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सम्पू्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के 
माननीय कुलपति-डो०° मण्डन मिश्र जी को शुभाशसा 


डो° प्रमोदिनी पण्डा द्वारा लिखित ' वेदकालीन नारी शिक्षा' ग्रन्थ को 
मेने ध्यानपूर्वक आद्योपान्त देखा। भारतीय नारी को लेकर समय-समय पर 
अनेक विद्वानों नै बहुत कुक लिखा है परन्तु वैदिककाल कौ नारी शिक्षा 
के ऊपर बहुत कम समालोचकों ने ध्यान दिया! 


वैदिक ग्रन्थों एवं परवर्ती प्राचीन साहित्य मे नारी के अनेक रूपों का 
दर्शन मिलता है। भारतीय सस्कृति में नारी तो साक्षात्‌ देवी है। जीवन कौ 
धारा मे नारी पुरुष का अभिनन अग बनकर श्रेय एवं प्रेय मार्गो कौ 
साधिका बनी है। मनु जैसे धर्मशास्त्रकारो ने नारी को स्वतन्त्र न मानते हुए 
भी नारी को पूज्या बताया है। | 


“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ' 


वेद मे यह बताया गया है कि पत्नी ही घर है ओर आश्रम स्थल भी। 
अतः गृह की एक मात्र. अधिष्ठात्री देवी नारी ही हे। 


वेद्‌ ज्ञान की खान है। यह एसा प्रमुख ग्रन्थ है जो मानव जाति को 
पथ प्रदर्शन कराता है। वेद का प्रमुख विषय है-ज्ञान, कर्म, उपासना 
 त्रेगुण्यविषया वेदाः) । वेदों मे कोई भी बात स्त्री अथवा पुरुष को संकेत 
करकं अथवा स्त्री पुरुष के भैद्‌ को लक्ष्य करके नहीं कही गई है। उनमें 
जो भी कुछ कहा गया है समग्र मानव जाति क ऊपर समान रूप से कहा 
गयौ है। नारियों क उत्कर्ष को प्रकटित करने वाले अनेक सूक्तों का वर्णन 
वरदो मे मिलता है- 


(/) 
यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा। 
एवं त्वं सम्राज्ञयेधि पत्युरस्तं परेत्य च।। 
अथर्ववेद्‌, 14/1⁄43 


(जसं बलशाली समुद्र नदियों का साम्राज्य चलाता दे, एेसे तू पति 
क घर मेँ पहुच कर साग्रास्ली होकर वहां रह!।) 


वैदिक ऋषि नारी को इस प्रकार सौभाग्य का आशीर्वाद देता है- 
सम्राज्ञी वशर भव सम्रा्ञी श्वश्रवां भव। 
ननान्दरि सम्रा्ी भव सम्रा्ी अधिदेवृषु।। 

ऋग्वेद्‌ 10/85/46 


(हे वधु। तू श्वशुर, सास, ननद ओर देवरो कौ साम्राज्ञी- महारानी कं 
सदृश होओ, सब के ऊपर प्रभुत्व कर) इससे यह प्रतीत होता है कि एक 
परिवार मे नारी का कैसा स्वागत होता था। एतद्‌ द्वारा तत्कालीन समाज 
मे नारी प्रतिष्ठा कौ ्ञांकी ञललक आती हे। 


इन तथ्यों से सुशोभित यह ग्रन्थ बहु आयामी है। पुस्तक का विषय 
विभाजन सुनियोजित, सुचिन्तित, सुरुचिपूर्ण एवं एक प्रकार से " चतुरस्तशोभि' 
है। इसमे सभी त्यों का प्रयत्नपूर्वक आकलन करने का स्तुत्य प्रयास 
किया गया है। मै विश्वास करता हू कि यह पुस्तक सभी स्तर कं 
विद्यार्थियों एवं गवेषकों के लिए बहु उपयोगी सिद्ध होकर एक कौतिमान 
स्थापित करेगी। 


( डों० मण्डन पिश्र) 


कुलपति 
संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
 वाराणसी-221 002. 


शिव शङ्कल्प 


भारतीय मान्यता है कि सृष्टि के प्रारम्भ मँ जगनियन्ता ने अपने तेज 
कोदो भागों मँ विभक्त कर नर-नारी के स्वरूप का सृजन किया। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि सृष्टिचक्र कं नर-नारी अविभाज्य अद्ध है। इन दोनों 
का समाज में वही स्थान है जो मानव-शरीर मे हदय कौ गति का है) 
शरीर में हदय कौ गति की तीव्रता एवं मन्दता-दोनों कौ गतियां 
अस्वस्थता कौ द्योतक होती है। अतः चिकित्साशास्त्र के अनुसार शरीर में 
हदयगति का समभाव मे चलना श्रेयस्कर माना जाता है। समाज में यही 
स्थिति नर-नारी की भी है। इन दोनों मे से यदि कोई सामाजिक एवं 
शास्त्रीय बन्धनो को तोड़कर तीव्र गति से चलते हैँ अथवा अपने विचारों 
को कुण्ठित कर मन्दगति का अनुसरण करते है तो निस्सन्दह कुल, 
समाज एवं राष्ट के पतन का कारण बन सकते हे। 


संस्कृत साहित्य, विशेषतया. वैदिक वाङ्मय में ““ नारी' ' का महनीय 
स्थान है। "नारी '' शब्द क पर्यायवाची वैदिक पदाोंकोयदिहमलेतो 
उनकं निर्वचन से यह बात स्पष्ट रूप से प्रतिभासितं होती हे। 
उदाहरणार्थ! ' नारी '' शब्द कौ व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य सायण का 
कथन हे कि-*'नृणां महावीरार्थिनाम्‌ उपकारित्वात्‌ नारिः'" इसी प्रकार 
ऋग्वद मं अनेकत्र “मेना' शब्द का प्रयोग नारी कं लिये किया गया है। 
"मेना ' ' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ हे--'' मानयन्ति एनाः (पुरुषाः) ' "। इसीप्रकार 
वद मं“ योषा'' पद भी नारी कं लिये प्रयुक्त हुआ हे। निरुक्तकार आचार्य 
यास्क न '“योषा'' पद कौ व्युत्पत्ति करते हुए कहा हे-'“योपा, यौतः 
मिश्रणार्थस्य, सा हि मिश्रयति आत्मानं ( धर्मार्थकाममोक्ष) पुरुपण साकम्‌ ' 1 


(9) 


उपर्युक्त संज्ञापदों कौ व्युत्पत्तियों से यह स्पष्ट होता है कि नारी का 
स्थान वेदिक धर्म मे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि दृष्टयो से पुरुष 
के बराबर हे। वैदिक वाड्मय के अनुशीलन से यह परिलक्षितं है कि 
प्राचीनकाल में नारी-शिक्षा का विशेष महत्त्व था। अतएव अपाला, घोषा, 
लोपामुद्रा, विश्ववारा आदि ऋषिकाये ““ मन्त्द्रष्ठी ' ' हरई। इन ऋषिकाओं 
द्वारा दष्ट मन्त्रं से यह सन्देश मिलता है कि किसी भी समाज.यारष्को 
अपनी अभ्युननति कं लिये नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। वेद 
मे एेसे भी वर्णन मिलते हँ जिनसे यह सिद्ध होता है कि नारियों ने 
अश्वविद्या, चिकित्साशास्त्र आदि में पारङ्खत हो कर महनीय कार्य किये 
तथा युद्ध मे सक्रिय भाग लेकर अपने शौर्य का परिचय दिया। इस प्रकार 
वेदिक वाङ्मय मे नारी के बहु-आयामी स्वरूप का दर्शन होता है। 


श्रीमती प्रमोदिनी पण्डा द्वारा लिखित '' वेदकालीन नारी शिक्षा'' ग्रन्थ 
भारतीय दृष्टि कोन केवल पोषित करता है अपितु उन भ्रान्तियों को भी 
दूर करता है जो नारी-शिक्षा के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण से उत्पन होती है। 
मै इस लोकोपकृति के लिये विदुषी लेखिका को साधुवाद्‌ देता हू! 


- प्रो युगलकिशोर मिश्र 
सचिव 
महर्षिं सान्दीपनि राष्ट्रिय 
वेद विद्या प्रतिष्ठान 
(भारत सरकार) 
उज्जैन 


| श्रीः॥। 


ॐॐ सद्भच्छध्व सवदध्व स व मनासि जानताम्‌। 
देवा भागं यथापूर्व सञ्जानाना उपासते। 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि व.। 
समानमस्तु वो मनः यथा वः सुसहासति; ॥ 


- ऋग्वेद :-१०-१९१-२.४ 


-ग्रन्थसङ्कतसूची - 


[9 को 0 


0 ते 0 
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वेदकालीनशिक्चाव्यवस्थायां 
नारीशिक्षा 
प्रस्तावना (141700(1410\५) 


स्वयम्भूब्रह्माणं विहायास्यां सृष्ट्यां न कोऽपि जीवों 
वर्तते यस्य जन्म नारीसहायतां विना अभूत्‌। निखिलेऽस्मिन्‌ 
जगति जनसंख्यादुष्ट्या नारीणां संख्या पुरुषतुलनया न्यूना 
न भवति। मानवतादृष्टयां नार्यपि समानाधिकारिणी भवति। 
अतो मानवसमाजस्य समुत्रतिः सत्निहिता वर्तते नारीनरयोः 
समानप्रगतौ। न कस्मिन्नपि युगे समाजस्योत्कर्षाय 
नारीणामवहेलना कृता वर्तति। कुत्रचिन्नारीणां 
सम्पानमाधिक्येन वर्णितमस्ति; यथा-' यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते 
रमन्ते तत्र देवताः '। किन्तु समयस्य प्रवाहे नारीणां सम्मान 
उपयोगे चोत्थानं पतनं चावलोक्यते। ज्ञानमार्गे 
विकासशीलजातिष्वाद्या आर्यजातिर्भवति। आर्यसभ्यतायां 
नारीणां स्थानं कौदृशमासीत्‌ तज्जातुं तत॒कालीनसाहित्य- 


2 वेदकालीन-नारी-शिश्चा 


स्यानुशीलनमावश्यकम्‌। वेदादारभ्य लौकिकसाहित्यं यावद्‌ 
रचितेषु ग्रन्थेषु सर्वत्र सामाजिका्थिकराजनैतिकस्थितीनां 
स्वरूपं ज्ञातु शक्यते। 


` वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ इति मनुवचनानुसारं वेदो 
मानवजातैः धर्मपथप्रदर्शको भवति। प्रभुसम्मितकाव्य- 
त्वात्तद्वणिताः सवं उपदेशा अस्माभिरग्राह्याः भवन्ति। 
कर्मापासनान्चानानि वेदस्य मुख्यविषयत्वेन गणितानि। 
त्रैगुण्यविषया वेदा" इति गीतावचनमेतत्‌ प्रमाणीकरोति। 
एतेषां वर्णनावसरे नारीविषयिकौ चर्चा इतस्ततः कृता 
वर्तते। इतरवेदतुलनया ऋ्वेदे नारीणां वर्णनमधिकतया 
भाति। 


ऋण्वेदे विशतिसंख्यकानां नारीकवीनां वर्णनं दश्यते। 
तासु विश्ववारा-सिकता-निवावरी-घोषा-रोमशा-लोप- 
मुद्रा-अपालाः इत्यादयः प्रमुखाः भवन्ति। नारी- ऋषीणां 
प्रतिष्ठाविषये उक्तमस्ति यत्‌- 


यथासिन्धुर्नदीनां साम्राज्य सुषुवे कृषा! 

एव त्व सम्राज्ञयेधि पत्युरस्तं परेत्य च॥ 
अस्मान्मन्त्राद्‌ वेदकालीननारीणां कियत्सम्मानमासीत्‌ 
तदनुमातुं शक्यते। विवाहानन्तरं श्वशुरालयपरिवारस्य सर्वे 


वेदकालीनशि्चाव्यवस्थाना नारीिक्षा २ 


सदस्यास्तां नवपरिणितां हदयसाम्राज्ञीत्वेन स्वीकु्वन्ति।' 
गृहस्य वयोवृद्धास्त्री देवीतुल्या भवति। सर्वेषामुपरि तस्याः 
प्रभावो वरीवर्तते। 


न गृह गृहमुच्यते गृहिणी गृहमुच्यते' इति भावना न 
कंवलमधुनातनयुगेऽपि तु वैदिकयुगे प्रसिद्धाऽऽसीत्‌। 
यन्ञकार्यसम्पादनेऽपत्नीकस्याधिकारो नासीत्‌। वैदिक- 
ऋषयः नारीणां गुणविषये नित्यं स्तुवन्ति स्म। सा एव 
विभित्नस्थलेषु आदर्शमातुः भगिन्याः भार्यायाः कन्यायाश्च 
दायित्वं निर्वहति। वैदिक-ऋषिसदृशाः काश्चन स्त्रियोऽपि 
क्रान्तदर्शन्यः आसन्‌। स्वाध्यात्मद्ष्टिद्वारा ताः वेदमन्त्राणां 
दूरनं कृतवत्यः, 


पुरा बालिकानामपि वेदमन्त्रपाठपूर्वकमुपनयनसंस्कारः 
कार्यते स्मा विभित्नस्मृतिग्रन्थेषु संस्कारप्रकासे 
वर्णितोऽस्ति। कन्या ब्रह्मचर्यब्रतपालनपूर्वकं स्वयोग्यं 
वरमाप्नोति। ' ' ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ इति। 
उपनयनस्यानन्तरं बौद्धिकविकासार्थं पुरुषब्रह्मचारिवत्‌ 
बालिकानामपि विद्याभ्यासः प्रचलित आसीत्‌। वेदकालं 
स्त्रीछात्राणां विभागद्रयमासीत्‌। द्विविधाः स्त्रियो 
ब्रह्मवादिन्यः सद्याद्वाहाश्च। तत्र ब्रह्यवादिनीनामग्नीन्धनं 
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वेदाध्ययनं स्वगृहे च भेक्षचर्येति। सद्योद्वाहाः स्त्रियः 
ब्रह्मचर्यात्परं विवाहं कृत्वा ग्रार्हस्थजीवनमभिमण्डयन्ति। 
आसां विवाहवयः षोडशं सप्तदशं वा भवति। स्वपत्युः 
धार्मिककृत्येषु अग्न्याधानादिकार्यषु च सा परमसहायिका 
भवति। ब्रह्मवादिन्यः ब्रह्मचिन्तनं कृत्वा तपःपूतजीवनं 
यापयन्ति। आध्यात्मानुभूतिद्रारा ब्रह्मतत्त्वसम्बन्धिदार्शनिक- 
व्याख्यानं कृत्वा समाजस्योपस्कारका भवन्ति। 


उपर्युक्तकारणेनरीणां विशिष्टं महत्वं वेदकाले 
आसीदिति निश्चप्रचं वक्तु शक्यते। तासां कृते तत्काले 
कीदृशी शिक्षाव्यवस्थाऽऽसीदिति ज्ञातुं मनसि कौतुहलं 
समजनि। तदर्थं विषयोऽयमध्ययनाय स्वीकृतः, 


1. अथर्ववेद्‌-- १४-११-४२ 
2. यथैवादः स्नुषु श्वशूराल्लज्जमाना विलीयमानैति' 

- काठक संहिता-३९-१ 
3. अयज्ञो वा ह्येष योऽपत्नीकः- तै ब्रा० २-२-२-६ 
4. अ० वे०, - १९१-५-१८ 
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द्वितीयोऽध्यायः 
सम्बद्धसाटित्यावगाहनम्‌ 


पुरुषार्थचतुष्टयसाधनं वैदिककाले शिक्षाया 
उदेश्यमासीत्‌। मोक्षप्राप्तिरेवं जीवनस्य चरमलक्ष्यरूपेण 
गणितम्‌। इदानीं बौद्धिकविकासेन साकं सामाजिकार्थिक- 
सास्कृतिकविकासा अपि शिक्षाया उदेश्यं भवति। समाजे 
आत्मानं समन्वयितुं मानवः स्वयोग्यतानुरूपं किमपि 
कौशलः प्रदर्शयति। तदर्थं शिक्षां साधनरूपेण स्वीकरोति। 
अधुना वेज्ञानिकं युगे कंवलं भौतिकोपलब्धयो दुश्यन्ते। 
अतस्तदनुसारं शिक्षणप्रक्रियायां सर्वत्र परिवर्तनमनुभूयते। 
सुतरां शिक्षाव्यवस्थायां वह्न्य: समस्याः दृश्यन्ते। 
आध्यात्मिकचिन्तन-चरित्रनिर्माण- सास्कृतिक-विकासा- 
दीनि शिक्षायाः मूलभूतोदैश्यानि दूरं गतानि। शिक्षायाः 
संख्यात्मकप्रगति दुष्ट्वा सर्वे बुद्धिजीविनोऽ सन्तुष्टाः 
अध्ययनात्परं छात्रा विपथगामिनो भवन्ति। परन्त्वेतदेशः 
कथमासीत्‌- 
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एतदेग्रप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः) 
स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन्‌ पथिव्यां सर्वयानवाः॥ 


इदानीं देशस्य नैतिकपतनं दृष्ट्वा सर्वे हितचिन्तकाः 
पुनर्दशस्य पूर्वगौरवं प्रदर्शणयितुमिच्छकाः सन्तः शिक्षायां 
परिवर्तनमिच्छन्ति। समनुरूपं ते नारीशिक्षायाः कृते विशेष 
जागरुकाः भवन्ति। वेदकालै नारीशिक्षायाः कौदृशं स्वरूपं 
किमुदेश्यं कश्च विधिः का च प्रणाली आसन्‌ 
तदवगाहनेनैव किमुचितं किमनुचिनं तन्स्लातुं शक्यते। 
अतोऽस्य शोधप्रबन्धस्य लेखनारम्भात्पूर्वं मयाऽधोलि- 
खितप्रमुखशोधग्रन्थाः शोधनिबन्धाश्चापाटि। ` 

1955 तमे वर्षे मोतिलालबनारसीदास प्रकाशितं प्रो 
इन्द्रमहोदयेन लिखितं “1/8 51815 0 \/\/0771&) ¡1 
1616171 11018" नामाख्यं पुस्तकमधीतम्‌। तत्र नारीणां 
सामाजिक-राजनैतिक- सांस्कृतिक परिस्थितयः कीदृश्यः 
आसन्‌ तज्सातम्‌। 


1980 तमे खीष्टाब्दे वाराणस्यां प्रकाशितं ० 
अनन्तसदाशिव-अलतेकरमहोदयेन विलिखितं प्राचीन- 
भारतीयशिक्षापद्धतेः संशोधितं संस्करणं पठितम्‌। तत्र 
नवमाध्याये लिखिता नारीशिक्षेति विषयोऽतीव रुचिकर 


सम्बन्ध साहित्यावगाहनम्‌ न 


आसीत्‌। पुनश्च तद्विरचित-'118 ?051{1011 
\/\/0111611 18 11018111 11018" इत्याख्यं पुस्तक समधीत्य 
बहुसामग्री आसादिता। 


० लतार्सिहलमहोदयया विरचितं "स्मृति ग्रन्थों के 
विशेष सन्दर्भ मै भारतीयसस्कृति्मे नारी '' इति पुस्तकं 
पठितवती। स्मृतिग्रन्थेषु नारीणां स्थितिविषये ज्ञात्वा मम 
शोधप्रबन्धविलेखनाय अनेकाः प्रेरणा आसादिताः। 


आचार्यबलद्‌ व-उपाध्यायविरचितस्य 1980 तमे 
खीष्टाब्दे वाराणस्यां प्रकाशितस्य "' वैदिकसाहित्य ओर 
संस्कृति'' इत्याख्यपुस्तकस्यालोडनं कृतम्‌। अस्मात्‌ 
विस्तृतरूपेण वैदिककाले रचितानां ग्रन्थानां संस्कृतेश्च 
विषये बहुज्ञानं लब्धम्‌। 


शोधकार्यस्य नियमान्‌ न ज्ञात्वा शोधकार्यं साधयितुं न 
शक्यते इति मत्वा 1983 वर्षे हिमाचलविश्वविद्ालयद्वारा 
प्रकाशितं गवैषणसम्बन्धितं ' 4610५010 ° ६५८५- 
 ©811018| 76856861 नामोपेतं पुस्तकमधीतम्‌। 


भारतीयसंस्कृतिविषये वैदेशिकविदुषां किं मतमिति 
ज्ञातु प्रो \/\171€ा 71२ प्रणीतं "1151017  ।0- 
01811 | 1{61781{41/€" नापाख्यं ग्रन्थमह पधीतवती। ` 
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एतान्‌ ग्रन्थान्‌ विहाय मम शोधनिबन्धसम्बद्धा अनेके 
मूलग्रन्थाः पठिताः ते निम्नानुसारं भवन्ति। 
ऋग्यजुःसामाथर्ववेदाः ब्राह्मणग्रन्थाः, उपनिषद्ग्रन्थाः, 
सूत्रसाहित्यानि, धर्मशास्त्रग्रन्थाश्च। एतेषां प्रकाशनसंस्क- 
रणविषयिणी सूचना अनुक्रमणिकायां दशिता वर्तते। 
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1. मनु०° 1८20 


त॒तीयोऽध्यायः 
अध्ययनस्यावश्यकता 


विशतिशताब्द्यां तत्पूर्ववर्तिकालेषु च वैदिकवाङ्मय- 
स्योपरि अनेके ग्रन्थाः रचिताः। नारीशिक्षामधिकृत्य केचन 
विद्वांसः ग्रन्थान्‌ लिखितवन्तः आधुनिकशिक्षाशास्त्रिभिरपि 
वैदिकशिक्षाविषये केचन ग्रन्थाः निरमायि। प्रायो 
ममाधीतेषु सर्वेषु ` तादृशेषु ग्रन्थेषु नारीशिक्षा स्तोकन 
प्रदर्शिता वर्तते। नारीणां शिक्षाविषये अध्यापनविधिविषये 
च कूत्रापि विपुलेन वर्णनं न दुश्यते। 


राष्टस्योदेश्येन साक शिक्षाया उदेश्यमिदानीमा- 
धुनिकयुगे ओतप्रोतमस्ति। शिक्षायाः लकय 
सामाजिकलक्ष्यमेव भवति। तन्मध्य एव व्यक्तित्वस्य 
विकासो जायते। तदनुसारं शिक्षणविधो शिक्षाप्रणाल्यां च 
परिवर्तनं दृश्यते। अतीतस्य भित्तेरुपरि आधुनिकतायाः 
सोधो निर्मीयते। पुरातनकालो वेदसमय एव। अतः 
वेदकालीनशिक्षाव्यवस्थायां नारीशिक्षाव्यवस्था कथमासी- 
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त्ज्सायते चेदावश्यकतानुसारं व्यवस्थायां परिवर्तनं कर्तु 
शक्यते। अतः मया शोधस्य कृते ' वेदकालीननारीशिक्षा' 
दति विषयः स्वीकृतः, 


अध्ययनस्योदेश्यानि 
९. वेदकालीनशिक्षाव्यवस्थाया अध्ययनम्‌। 


२. वेदकालीनसामाजिक-सास्कृतिक-धार्मिक-राज- 
नैतिक-व्यवस्थानामध्ययनम्‌। 


३. वेदकालीनशिक्षाव्यवस्थायानारीणां स्थाननिरूपणम्‌। 
. वेदकालीनशिक्षणसंस्थानां विषये ज्ञानम्‌। 


. वेदकालीनशिक्षणविधीनां विषये ज्ञानम्‌। 


०< 


० 


. धर्मशास्त्रदुष्ट्या नारीणां संस्कारविषये ज्ञानाहरणम्‌। 


60) 


© 


. प्राचीनशिक्षणविधिभिः सह नूतनशिक्षणविधी- 
नामध्ययनम्‌। 


८. वेदकालीनशिक्षाया उदेश्यविषयेऽध्ययनम्‌। 
९. वेदकाले नारीणां समस्या, तदध्ययनञ्च। 


१०. वर्तमानकाले नारीशिक्षाव्यवस्थाया अध्ययनम्‌ 
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९१९. वर्तमानकाले नारीणां सामाजिकस्थिती- 
नामध्ययनम्‌। 


१२. वेदकालीननारीशिक्षाव्यवस्थया सह वर्तमाननारी- 
शिक्षा-व्यवस्थायास्तुलनात्मक मध्ययनम्‌। 


शोधप्रबन्धे प्रयुक्तपारिभाषिकपदानां 
स्पष्टीकरणम्‌- 


९. वेदकालः (2500 8. ¢ -500 8.) 
वेदानां संग्रहसमयः। 


२. शिक्षा विभिन्नौपचारिकौी अनोपचारिकी शिक्षा च। 


२. वेदकालीनशिक्षा वेदेषु . तदङ्खंषु च प्रदर्शिता 
ओपचारिकी अनौपचारिक च शिक्षा। 


४. विधिः पठनपाठनविधिः 


५.गुरुकुलप्रणाली आश्रमगुरुगृह-मटाग्रहारादिष 
प्रचलन्तः शिक्षणविधयः। 


६. मठः: विभित्नहिन्दधर्माचार्याणामास्थानम्‌। 
७. अग्रहारः विदुषामध्यापकानां सामूहिकवसतिः। 


[अग्रं प्रथमं दियते उत्पत्रशस्यादद्धृत्य स्थाप्यते 
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(ह कर्मणि घञ्‌) क्षत्रोत्पच्रशस्यादद्धुत्य ्राह्मणोदेशेन | 
स्थाप्ये धान्यादौ गुरुकुलादावृत्तब्रह्यचारिणे देये सषत्रादौ 
ग्रामभेदे च|| 


८. आमः विद्याध्ययनस्य स्थानम्‌। विशेषतः 
सन्यासिनां ब्रह्मचारिणाञ्च। 


९. ब्रह्मयारी वेदाध्ययनस्य छात्रः ब्रह्म 
वेदस्तदग्रहणार्थं चरति त्रतभेदः (चर्‌+णिनि) 
उपनयनानन्तरमाद्याश्रमयुते द्विजातौ उपचारात्‌ तदाध्मे च। 


९०. ब्रह्मचारिणी वेदेषु चरते यस्मात्‌ तेन सा 
ब्रह्मचारिणी। निरुक्तियुक्तायां वेदमात्रगम्यायां 
यिच्छक्तिरूपायाम्‌। 


ˆ'आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी! 
यो धर्म एकपत्नीनां काडाक्षन्ती तमनुत्तमम्‌॥' '' 
११. कूलपतिः आश्रमाधिपतिः। ` 

मुनीनां दशसाहस्रं योऽन्रदानादिपोषणात्‌। 
अध्यापयति विप्रषिरसौ कुलपतिः स्मृतः॥ 


१२. अन्तेवासी आवासीयकछछात्रः। अन्ते निकटे 


अध्सययनस्वातिशर्यकता (2 


विद्याग्रहणाय वसति (वस्‌+णिनि)। “शिष्ये 
याज्यान्तेवासिनोर्वापि न त्वन्यत्‌ इति स्थितिरिति'' मनुः 
तैत्तिरीयोपनिषदिआचार्यपूर्वरूपम्‌। अन्तेवास्युत्तररूपम्‌। 
इति। 


९३. आचार्यः 
(क) उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः। 
संकल्प सरहस्य य तमाचार्यं प्रचक्चतेऽ' ॥। 


(ख) कस्मादाचार्य आचारं ग्राहयत्याचिनोत्यर्था- 
नाचिनोति बुद्धिमिति वा 


(ग) आचिनोति च श्रास््रार्थान्‌ आचार्ये स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मात्‌ तस्मादाचार्य उच्यते। 

(घ) संस्थानाध्ययिनः आचार्याः पूर्वं बभूवुः! 
श्रवणादेव प्रतिपद्यन्ते न कारणं पुच्छन्ति। 

(ङ) स्वयमाचरति यस्मात्‌ आचार स्थापयत्यपि। 
आचिनोति च शास्त्रार्थान्‌ यमेः सनियमेर्युत २11 


(च) आचार्यात्‌ पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया! 
पाद सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च! 
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(छ) इह आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्षेऽथ संपत्स्ये ॥ 
(ज) आचार्यः स च विसयः सर्वतन्त्रेषु निर्णयः। 
( डम ) आचार्यो वेदसम्पन्ने विष्णुभक्तो विमत्सरः! 
योगज्ञः योगनिष्टश्च सदा योगात्मकः शुचिः॥।" 
९४. उपाध्यायः 
 कनिष्टोऽध्यापकः। उपेत्याधीयतेऽस्मात्‌। उप+अधिः 
९ॐ+ चञ्‌। 
““एकदेशन्तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः! 
योऽध्यायति वृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते॥।2 
इति मनूक्तलक्षणे वेदैकदेशतदङ्गाध्यापकः। 
९५. उपनयनम्‌ ` 
आचार्येण ब्रह्मविद्यायाः अध्यापनाय विद्यार्थिनः 
शिष्यभावेन  स्वीकरणमुपनयनम्‌। उपनयनस्यापरं 
नामाचार्यकरणमस्ति। अध्ययनारम्भसंस्कारः। उपनयने 
गृह्योक्तकर्मणा येन समीपं नीयते गुरोः। उपनयनसंस्कारे 
स्वीकरणमाध्यमेन विद्यार्थी तस्याचार्यस्य पुत्ररूपेण 
 पुनरजायत। पुत्रकरणस्येयं प्रक्रियाऽथर्ववेदे प्रथमं 
. वणितम्‌- 


अआध्ययनस्वातरर्यक्तरता ॥ 0 


` आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। तं 
रात्रीस्तिख उदे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवा।।५ 
बाले वेदाय तद्योगादबालस्योपनयनं विदुरिति स्मृत्युक्ते। 
ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां यज्ञसूत्रधारणरूपप्रधानसंस्कार :। 


१६. समावर्तनम्‌ आचार्याश्रमेऽध्ययनं परिसमाप्य 
प्रायशो विद्याथिनः स्वगृहमागच्छन्‌। आश्रमाद्‌ गृहागमनं 
समावर्तनम्‌, सत्रसमापनसमारोहो वा। समावर्तते 
गुरुकूलादनेन सम+आ~+वृत्त+कारणे ल्युट्‌। वेदाध्ययनानन्तरं 
गार्हस्थाय गुरुकुलादागमनहेतुके संस्कारभेदे तद्विधिः ` 


अध्ययनस्य सीमा 

वेदकालीनशिक्षणव्यवस्थायां नारीशिक्षायाः समीक्षा- 
त्मकमध्ययनमिति विषयस्य उचार्यमाणे सति अस्य परिसरो 
वैदिकवाङमयमतिरिच्य न गच्छति। अत ऋग्वेदादारभ्य 
स्मृतिसाहित्यं यावन्मय्ा निबन्धेऽस्मिन्‌ चर्चा कृता। संक्षेपेण 
वेदवेदाद्ब्राह्यणारण्यकोपनिषद्‌धर्मसूत्रगृह्यसत्रस्मृतिग्रन्थेषु 
वर्णितानि नारीशिक्षासम्बन्धीनि विषयवस्तूनि स्वीकृतानि। 
विभिन्नग्रन्थेषु वणितानां शिक्षाव्यवस्थानां तुलनात्मक- 
मध्ययनमपि विहितम्‌ | 


न॒ केवलमस्य शोधनिबन्धस्य लेखने मूलग्रन्थाः 
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व्यवहताः, अपितु वैदिकसाहित्यमधिकृत्य ये च 
समालोचनात्मकाः ग्रन्थाः मम दृष्टिपथे आगताः 
तेषामप्यध्ययनं कृतम्‌। प्राच्यविचारानधिकृत्य पाश्चात्य- 
विदुषां च दुष्टिभद्धिर्व्तते, तदपि मया मध्ये मध्ये सूचिता। 
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चतुर्थोऽध्यायः 
प्राचीनभारते नारीणिश्चा 


प्राचीनभारते वेदानां वेदाङ्खानां चाध्ययनं मुख्यरूपेण 
प्रचलितमासीत्‌। एतदध्ययनं कवलमुच्चवर्णानां कृते 
सीमितमिति निश्चप्रचं प्रचीनंसाहित्याध्ययनादेव भाति। 
तथापि स्त्रीणामध्ययने स्वातन्त्र्यं दत्तमिति कंषुचित्स्थलेषु 
वणितमस्ति। कासाञ्चननारीकऋषीणां वेदाध्ययनं यज्ञकार्य- 
सम्पादनं वेदप्रचारकर्म च जीवनस्य लक्ष्यमासीत्‌। एतासु 
कतिपयानां नामानि गण्यन्ते। ऋग्वेदस्य मन्त्रद्रष्टृषु 
घोषालोपामुद्रा-ममतोपाला-सूर्या-न्द्राणी-शची-सर्पराज्ञी- 
विश्ववारा च प्रामुख्येनासन्‌ मैकडोनाल्‌डमहोदयानां मतेन 
विश्ववारा न कवलमेका नारी-ऋषिः, अपितु एका 
ऋत्विकत्वेन सा खलु बहूनां यज्ञानामाधानमकरोत्‌। ` 
ब्रह्मचर्यनियमपालनपूर्वकं कठोरशपथं नीत्वा वेदानां 
वेदाङ्गानां चाध्ययनक्रम आरभ्यते। ब्रह्मचर्याश्रमस्यायमारम्भ 
काल एव। आश्रमे प्रवेशात्पूर्वं यज्लोपवीतसंस्कारो विधीयते। 
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अयं संस्कारः स्वशाखानुसारं संपत्स्यते। तदुपरान्तं ब्रह्मचारी 
आचाय॑स्य समीपे नीयते वेदारम्भाय। याः नारीब्रह्य- 
चारिण्योऽ भवन्‌, तासां च भित्र-यित्नरशाखानुसारमुपनयनं 
जायते स्म। अतो नार्योऽपि अध्ययनकर्मणि पुरुषवत्‌ 
सौकर्य लभन्ते स्म। स्वसम्प्रदायानुसारं नारीणां कृते 
स्वतन्त्रगुरुकुलव्यवस्था नासीत्‌। ब्रह्मचारिण्य; 
स्वभातृब्रह्मचारिभिः सहाध्ययनमकूर्वतिति रामायणानु- 
शीलनेन ज्ञातं भवति। यथा कशलवाभ्यां सह आत्रेयी 
वाल्मीकिगुरुकुलं वेदान्तमधीतवती। ब्रह्मचर्यस्य पालनं 
नारीपुरुषाभ्यां समानरूपेणावश्यमेव करणीयम्‌ 
नियमानुसार ब्रह्मचर्याश्रमस्य पालनानन्तरमेव नारी विवाहाय 
योग्या भवति। 


उपनयनस्य यज्ञोपवीतधारणमेकं लक्षणं भवति। 
स्त्रीणामपि एतद्धारणैऽधिकारोऽस्तीति गोभिलगृह्यसूत्र 
स्पष्ट भणितम्‌। पुरोहितः सुशोभितवस्त्रावृत्तां सोपवेष्टितां 
कन्यां मन्त्रोच्चारणार्थं बवेदिकायामुपस्थापयति। स्त्रिय 
उपनीताः सत्यः वेदाध्ययनाय गुरुसमीपं गच्छन्तीति 
पारस्करगृह्यसूत्रे उक्तमस्ति। 


हारितमतानुसारं स्त्रीणां भेदद्रयमस्ति। ब्रह्मवादिन्यः 
सद्यबध्वश्च। ब्रह्मवादिन्यः आजीवनं ब्रह्मचर्यव्रतं 
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पालयित्वा वेदाध्ययनं शास्त्राध्ययनं च कुर्वन्ति। अपराः 
बाल्यकालादेव विवाहं कृत्वा गार्हस्थ्यधर्मान्‌ पालयन्ति। 


ये विद्वांसः खलु स्त्रीणां वेदाध्ययनाधिकारं नानुमन्यन्ते 
ते सूत्रसाहित्यस्यास्याः पडङक्तेऽर्थकरणे कष्टमनुभवन्ति। 
सा पड क्तिरित्थं भवति ‹ इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्‌।' 


शिक्षायाः महत्वम्‌ 


कस्यापि देशस्य सामाजस्य वा 
सांस्कृतिक -बैद्धिकवेन्ञानिकप्रगतिः तस्य देशस्य 
समाजस्य वा शैक्षिकस्थित्युपरि आधारिता भवति। शिक्षया 
समाजस्य व्यक्तित्वस्य निर्माणं भवति। पुनश्च समाजः 
व्यक्त्युपरि आश्रितो भवति। अत एव समाजस्य विकासाय 
एतदावश्यकः भवति यत्‌ प्रत्येकं व्यक्तेः सुगदितविकासः 
स्यात्‌। तत्तदा सम्भवो भवति यदा सर्वसाधारणाय 
उच्चशिक्षायाः सम्यक्‌ प्रबन्धो भवति। 

शिक्षाशब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्यार्थां भवति अभ्यासः, 
विशेषव्यक्तिः, इच्छाविशेषः तथा सहनशक्तेरिच्छा अर्थात्‌ 
सुखद्‌ःखप्रियाप्रियान्तर्रनद्रषु विचारपूर्वकं सहनशक्तेः 
प्रदर्शनम्‌॥ 


किम्बदन्त्यनुसारं विधित्रशास्त्राध्ययनानन्तरं यदि 
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व्यक्तौ अन्तर्दष्टेः विकासो न भवति, स अन्तर्ज्योतिं नैव 
प्राप्नोति तर्हिं स मूर्खो भवति। वस्तुतः क्रियावान्‌ पुरुष 
कवलं शिक्षितौ भवति - 


शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान्पुरुषः स एव। 
सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ 


अतः पुरुषवत्‌ स्त्रीणां कृतेऽपि शिक्षायाः सम्यक्‌ 
व्यवस्थायाः आवश्यकता स्वाभाविकी भवति यतोहि 
समाजस्य प्रगतये स्त्रियः पुरुषाश्च मिलित्वा उपकुर्वन्ति। 
परन्तु स्त्रीणां एकविधा प्रणाली कस्यापि 
देशस्येतिहासावलोकनेनैकस्मिन्‌ समये न दृश्यते 
समयानुसार शिक्षाया उत्थानं पतनं च भवति। तस्य प्रभाव 
पुरुषाणां शिक्षाया उपरि न्यूनातिन्यूनं पतति। बालकाय 
सम्यक्‌ शिक्षादानं पित्रोः कर्तव्यं भवति। प्राचीनभारतवर्षे 
बहुकालं यावत्‌ पुत्रवत्‌ पुत्रीणां शिक्षाविषये पित्रोः 
रुचिरासीत्‌। स्त्रीणां कृते शिक्षाया महती आवश्यकता 
एतस्मात्कारणाद्‌ वर्तते यत्‌ ता एव समये प्राप्ते मातरो 
भवन्ति। यथा मातरो भवन्ति, तथैव तासां सन्ततिर्भवति। 
यदि मातरोऽशिक्षिताः विद्याशून्याः कर्तव्यज्ञानहीनाश्च स्युः 
तहि पुत्राः पुच्यश्च तद्रत्‌ अविद्याग्रस्ताः अकुशलाः 
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नीतिहीनाश्च भविष्यन्ति। अतः महानिर्वाणतन्तर 
कथितमस्ति 'कन्याऽप्येवं लालनीया शिक्चषणीया प्रयत्नतः 
ट्ति। 


` वस्तुतः शिक्षासंस्कारेण उभयोः स्त्रिपुरुषयोः समाजे 
समुचितस्थानं स्यात्‌। नीतिकारानुसारं शिग्षासंस्कारात्पूर्ं 
ब्राह्मणः शुद्रवद्‌भवति। परन्तु सस्कारादनन्तरं स द्विजः 
कथ्यते। संस्कारादनन्तरं तस्मै या शिक्षा दीयते तया 
तस्याचरणं शुद्ध सुसंस्कृतं च भवति। 
“जन्मना जायते शद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते "° 


शिक्षया यज्जानं लभ्यते, तेन एकस्य बुद्ध: शक्तेः 
कार्यक्षमतायाः च वृद्धिर्भवति। शिक्षिता एव जना देशसेवां 
राष्ट्रक्षां राष्टसंचालनं पठनं पाठनं गृहस्योत्तमभरणपोषणं 
विक्ानस्योत्रतिं च कुर्वन्ति। यथा पुरुषेभ्यः शिक्षा श्रेयस्करी 
वर्तते, तथेव स्त्रीभ्योऽपि शिक्षायाः महत्वं वरीवर्ति। 

स्मृतिकालात्ूर्व नारीणां शेक्षिकस्थितिः. 

प्राचीनभारतीयसभ्यतायाः अवलोकनैन ज्ञायते यत्‌ 
पुरुषवत्‌ स्त्रियोऽपि उच्चवेदिकशिक्षामलभन्त। शिक्षा नाम 
वेदिकशिक्षा एव॒ आसीत्‌। यज्ञस्य धार्मिकानुष्टानस्य 
महत्वमासीत्‌। यज्ञादिधार्मिककार्य वेदोपरि आधारित 
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भवति। अतः यज्ञानुष्ठानाय वैदिकञ्ञानस्य आवश्यकता 
अवश्यमासीत्‌। 

२०० ई० पू० यावत्‌ स्त्रियः वेदाध्ययनस्य 
यज्ञानुष्ठानस्याधिकारं प्राप्तवत्यः। पल्या साकमेव पुरुषः 
यज्ञानुष्ठानं कर्तुं समर्थः आसीत्‌।' य्ञकर्माणि उभयोः 
आवश्यकम्‌।° 

पत्नीति शब्दः य्षकर्मणि पत्या सह॒ सम्बन्धं 
प्रकटयति। प्राचीनकालात्‌ परम्परानुसारं नार्यः 
लवण-यज्ञकर्मणि नियुक्ता आसन्‌।*+ रामचन्द्रस्य 
योवराज्याभिषेकसमये मात्रा कौशल्यया, बालिनः युद्धाय 
प्रस्थानकाले तस्य पत्न्या तारया यज्ञानुष्ठानं, पुनश्च तयोः 
कृते मन्त्रवित्‌; शब्दस्य प्रयोगः रामायणे दृश्यते। 
अशोकवारिकायां जानकौ सन्ध्यावन्दनं कृतवती।' 
महाभारते ' कुन्ती ' अथर्ववेदे प्रवीणा आसीत्‌।'' 

अस्मात्‌ ज्ञायते यत्‌ प्राचीनभारतवर्षं नार्यः साधिकारं 
यज्ञानुष्ठानं कृतवत्यः। एवं दूश्यते यत्‌ कारणवशाद्यदि 
पतिः समीपे न भवति स्म, तर्हि सा एकाकिनी यज्ञं 
सम्पादयितुं समर्थां आसीत्‌। अलतेकरमहाभागः एवं 
चतुर्विधय्ञानुष्ठानस्योल्लेखं करोति। यस्य सम्पादनं केवलं 
नार्यः कृर्वन्ति स्म।\ 
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{५.3 
(+) 


कन्याया उपनयनं ब्रहमचर्यपालनञ्च 

उपनयनसंस्कारयुक्तः जनः यज्ञादिवैदिककर्म 
सम्पादयितुं समर्थं आसीत्‌। वैदिककाले विद्यार्थिनीनां 
कन्यकानामुपनयनं क्रियते स्म। ईदृशीनां कन्यकानां संख्या 
तदानीमपि निःसंशयमेव नासीदधिका। परवसियुगे तासां 
संख्या स्वल्पतरा बभूव। कन्यकानामुपनयनं केवलं 
विवाहकाले धार्मिकविधानस्य पूर्तये क्रियते स्म।५ 
उपनयनस्य पश्चात्‌ गुरु शिष्यं शोचमाचारमग्निकार्य 
सन्ध्योपासनं च प्रथममशिक्षयत। ततः परं वेदस्याध्ययनं 
चतु्विंशतिपर्यन्तं ब्रह्मचर्यपालनपूर्वकमध्यापयति स्म। 
पञ्च्विंशतितमे समावर्तनसंस्कारः जायते स्म। अतः 
स्त्रियोऽपि ब्रह्मचर्यपालनं कृत्वा युवपतिं विन्दन्ते स्म 


मनुसमये (200 ई० पू०) उपनयनकर्मणि कन्यानां 
स्वतन्त्रता आसीत्‌। परवर्तिकाले कन्यानामुपनयनं 
सम्पूर्णतया निषिद्धं जातम्‌। अतः अष्टमशताब्दयां 
यमनामकः स्मृतिकारः उपनयनसंस्कार प्राचीनकालस्य 
प्रथारूपेण वर्णितवान्‌। तस्मात्‌ ज्ञायते यत्‌ 
बालकबालिकयोः उपनयनसंस्कायोऽभवत्‌। अन्तरमासीत्‌ 
यद्‌ बालकः शिक्षालाभार्थं गुरुकुलम गच्छत्‌ , कन्या गृहे 
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स्थित्वा पितुः गुरुजनेभ्यो वा शिक्षां प्राप्तवती। पुनश्च 
बालकः शिक्षानिमित्तं गृहाद्गृहमटन्‌ आसीत्‌। कन्या गृहे 
तद्व्रतं सम्पादितवती।" 


नार्य: द्विधा विभक्ता आसन्‌- सद्योवधूः ब्रह्मवादिनी 
च। तदानीं बाल्यविवाहस्य प्रचलनं नासीत्‌। सर्वा 
उपनयनानन्तरं यज्ञादिवेदिककर्मानुष्ठानविषये सानं 
प्राप्तवत्यः। एवं षोडशवर्षभ्यः अनन्तरं कासाचन 
विवाहकार्यमक्रियत। ताः ' सद्योवधू' नाम्ना परिचिता 
आसन्‌। अन्या ब्रह्मवादिनीति कथ्यते स्म, या खलु 
दीर्घकालं यावत्‌ अध्ययनरता आसन्‌। ताः प्रौढाः 
स्वेच्छानुसारं विवाहमकूर्वन्‌। अथवा आजीवनमविवाहिता 
सत्यः अध्ययने प्रवृत्ता आसन्‌। वैदिककाले एवं नार्यः 
स्वतन्त्रतां प्राप्तवत्यः। स्वबुद्धया समाजं साहित्यं च समृद्ध 
कृतवत्यः। ऋग्वेद विंशतिनारीकवीनां नामोल्लेखः विद्यते, 
यासु विश्व॒ वारा, सिकता, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, 
रोमशा तथा उर्वशी प्रमुखा भवन्ति। 

काशकृत्स्न मीमासापुस्तक लिखितवती। याः छात्राः 
मीमासाविषये प्रावीण्यं लभन्ते, ताः काशकृत्स्नः 
कथ्यन्ते। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी सांसारिकवस्तूनि 
विहाय प्रचलितदर्शनविषये ज्ञानं प्राप्तुमैच्छत्‌।* अपरा 
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पत्नी गार्गी जनकराजस्य य्ञावसरे स्वकीयाध्या- 
त्मिकञ्चानस्य प्रमाणं दत्तवती। आत्रेयी वाल्मीकेः 
अगस्तेश्च वेदान्तशिक्षां प्राप्य विदुषी अभवत्‌।" 
पुराणकालेष्वपि नार्यः विद्यायां दक्षा आसन्‌। अस्मिन्‌ 
प्रसद्कं राज्ञः दाक्षायणस्य कन्ययोः नाम आगच्छति, ये 
मीमांसाविषये दर्शनसाहित्ये च दक्षतां प्राप्तवत्यौ।' 


बुद्धदेवस्यानुमतिं प्राप्य नार्यः विहारेषु तिष्ठन्ति स्म 
येन उच्चकूलसम्भूताः कन्याः शिक्षाप्राप्तु स्ववसरमलभन्त। 
ब्रह्मचर्यव्रतं धारयन्त्य बह्व्यः नार्यः बैद्धसंघेषु 
दार्शनिकधामिकनज्ञानं प्राप्तवत्यः थेरीगाथायाः बह्व्यः 
नार्यः निर्वाणं प्राप्तवत्यः सम्राडशोकस्य पुत्री 
बैद्धधर्मस्य प्रचारार्थं लंकां गतवती। अस्मात्‌ ज्ञायते यत्‌ 
स्मृतिकालात्पूर्वं नारीणामुपनयनमभूत्‌। बाणस्तु कादम्बर्या 
तपस्विन्या महाश्वेतायाः वर्णने तस्याः शरीरं 
ब्रह्मसूत्रस्योल्लेखं करोति। अतः ताः स्वेच्छानुसारं ज्ञानं 
लब्धुं समर्था आसन्‌। शिक्षाप्राप्तेः सौविध्यं 
ब्राह्यणक्षत्रियवेश्यानां कन्याः लब्धवत्यः। 

बालविवाहस्य प्रचलनं शिक्षालाभाय सहाय- 
तामकरोत्‌। नारीणां शैक्षिकस्थितिः तथा समीचीनामसीत्‌ 
यतूएकत्र विदुषीं पुत्रीं कामयमानस्य पितुः वर्णनं दुश्यते। 
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अत एव प्रचीनशिक्षेतिहासानुसार हिन्दूसमाजः 
नारीशिक्षां प्रति उदार आसीत्‌। परन्तु उत्तरकाले 
निरुत्साहितमकरोत्‌। तथा एकस्मिन्‌ समये हस्तकलायाः 
आदर आसीत्‌, कालान्तरं तस्याः मूल्यं न्यूनमभूत्‌। 


स्मृतिकाले नारीशिक्षा 


मनुस्मृतेः रचनाकाले नारीणां शैक्षिकस्थितो 
परिवर्तनमागतम्‌। तासां शिक्षाग्रहणस्याधिकार आसीत्‌। 
परन्तु वेदाध्ययनस्य नासीत्‌।” यद्यपि धर्मसूत्राणां (500 
ई० पृ०) समयं नारीणामुपनयनस्य महत्वं न्यूनं जातं 
तथापि मनुस्मृतिसमये तस्यौपचारिकमूल्यमासीत्‌।' पुनश्च 
वेदाध्ययनाद्‌ वञ्चिताः स्त्रियः विवाहसमयं विना 
अन्यावसरे मन्त्रोच्चारणं नैव कृतवत्यः। ततुपरवर्तिकाले 
याज्ञवल्क्य उपनयनस्यौपचारिकता नारीणां कृते नास्तीति 
उक्त्वा ` तस्य॒ सर्वथा बहिष्कारं कृतवान्‌। गर्थाधानात्‌ 
चूडाकर्म यावत्‌ सस्कारणामावश्यकता कन्यानां कृतेऽस्ति, 
परन्तु तेष्ववसरेषु वैदिकमन्त्रोच्चारणस्य आवश्यकता 
` नास्तीति स उक्तवान्‌।' तस्यानुसारं कं वलं विवाहसंस्कारः 
नारीणां कृते वैदिकरीत्या मान्यो भवति। 


परिणामतः नारीणामुपनयनसंस्कारः स्थगित अभूृत्‌। 
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उपनयनाभावात्‌ ताः वैदिकशिक्षालाभाय अधिकारिण्यः 
नाभवन्‌। वैदिकन्चानाभावात्‌ ताः नित्यधार्मिककृत्येषु 
प्रयुक्तानां वेदिकमन्त्राणां विषये अनभिज्ञा अभवन्‌। 

अतः यज्ञानुष्ठानैषु तस्या उपस्थितिः नाममात्रमभूत्‌। 
परवतिकाले अतिसायनादयः धर्मप्रवर्तकाः धार्मिककार्येषु 
तस्याः ओपचारिकोपस्थितेः आवश्यकता नास्तीति 
उक्तवन्तः। एवं याञ्चवल्क्यादनन्तरं सर्वे तस्य॒ मतं 
स्वीकृतवन्तः। यमादयः स्मृतिकाराः प्राचीनकाले 
स्त्रीणामुपनयनं स्वीकृतवन्तः। परन्तु तस्यै तदधिकारं पुनः 
प्रदातुं नैव चेष्टितवन्तः। किमन्यत्‌, उपनयनाभावेऽपि 
स्त्रीणां शुद्रत्वेन गणना अभूत्‌।: 

 वैदिकशिक्षायां नारीशिक्षायाः हासस्य कारणम्‌ 

वेदिकशिक्षायाः स्त्रियः वञ्चयितुं ब्राह्मणकाल एव 
चेष्टा अभूत्‌। यद्यपि प्राचीनग्रन्थेषु प्रमाणानि न लभ्यन्ते 
तथापि समस्यानामनुशीलनेन एतत्‌ स्पष्टं भवति। 
प्रारम्भिक काले वेदिकसाहित्यं विस्तृतं नासीत्‌। अतः छत्राः 
कण्टस्थीकर्तुं समर्था आसन्‌ कालान्तरे 
ब्राह्मणारण्यकोपनिषदूग्रन्थानां  विरचनया पुनश्च 
शाखौपशाखावेदाद्खानां सम्मेलनेन . वैदिकपाठ्यक्रमः 
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विस्तृतः अभवत्‌। अत एव तस्य पठनं कष्टकरं दुरुह 
दीर्घकालीनं चाभवत्‌। बालकानां विवाहायुरपेक्षया 
बालिकानां विवाहायुः न्यूनमासीत्‌। अतः ताः दीर्घकालं 
यावत्‌ पठितुमवसरं नैव प्राप्तवत्यः। येन दुरुहं पाठ्यक्रम 
धारयितुं ताः असमर्था अभवन्‌। विवाहादनन्तरं गृहकर्मणि 
व्यापृताः ताः वेदाभ्यासं कर्तृमवसरं नैव प्राप्तवत्यः। तस्मात्‌ 
मनुः स्त्रीणां वेदाध्ययनस्य आवश्यकता नास्तीत्युक्तवान्‌ । 
प्रारम्भिककाले बवेदमन्त्राणामुच्चारणोपरि तथा महत्वं न 
दीयते स्म। कठिनशब्दानामुच्चारणस्थाने जनाः 
सरलशब्दानामिच्छानुसारं प्रयोग कर्तुं समर्था आसन्‌। ते 
मन्त्रस्य भावार्थं प्रकटयितुं न तु तस्य यथावदनुकरणं 
कर्तुमच्छन्‌।‹ 

परवर्तिकाले वेदाः अपौरुषेयरूपेण गृहीता अभवन्‌ 
प्रति शब्द ईश्वरीयमिति मत्वा तस्याक्षुण्णप्रयोगार्थं यतन्ते 
स्म। पदपाठ-क्रमपाठद-जटापाठ-घनपाठादिनियमेन 
वेदमन्त्रस्योच्चारणं करणीयमिति नियमः जातः। 
विश्वासोऽयं संजातः यत्‌ मन्त्रोच्चारणे त्रुटिः भविष्यति, 
तहिं फलप्राप्तिः इष्टसिद्धिर्वा नैव भविष्यति; अपितु 
कर्तुरुपरि दैवकोपो भविष्यतीति," विस्तृतस्य वेदस्य प्रति 
शब्द शुद्धोच्चारणं सहजकार्य नासीत्‌। तस्य अभ्यासाय 
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बहुकालस्यापेक्षा आसीत्‌। कन्यानां पक्षे सर्वथा 
एतदसम्भवमासीत्‌। अतः ताभिः चुरिपूर्णमुच्चारणं 
दैवकोपस्य कारणं भविष्यतीति मत्वा ताः वैदिकाध्ययनाद्‌ 
वारणाय सर्वे एच्छन्‌। 


पुनश्च स्त्रीणामध्ययनकार्य गृहे भवति स्म। गृहकर्मणि 
नियुक्ताः ताः वेदाध्ययननिमित्तमधिक समयं नैव 
लब्धवत्य्‌ः। लोकभाषा वैदिकभाषायाः भिन्ना भवति स्म। 
मनोः समये लोकभाषाया उपरि प्राकृतभाषायाः प्रभावः 
दुश्यते। अतः बालिकाः संस्कृतभाषायाः शुद्धोच्चारणं 
कर्तुमसमर्थाः संजाताः। अतः वेदमन्त्रस्य शुद्धोच्चारणस्य 
रक्षानिमित्तं॒प्राचीनधर्मकर्तारः स्त्रियः वेदाध्ययनाद्‌ 
वञ्चयितुं मतं दत्तवन्तः विवाहावसरेऽपि वध्वाः 
मन्त्रोच्चारणं यजमानः अकरोत्‌। तदानी वरः स्वकोयं 
मन्त्रोच्चारणं स्वयमकरोत्‌।* स्त्रीणां कार्यक्षेत्रं गृहं भवति। 
गृहकार्यस्य जानं कन्या मातुः प्राप्नोति। बालकः तदानीं 
गुरुगृहे तिष्ठन्‌ पञ्चविशतिवर्ष यावद्‌ वेदाध्ययनविषये 
स्वर्णस्य व्यवसायविषये ज्ञानमलभत। गृहाद्‌ 
बहि ःगमनस्य स्त्रीणामावश्यकता नासीत्‌। सम्भवतः 
वेदाध्ययनाद्‌ वारणै एतदप्येक कारणमासीत्‌ | 
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एवं मनुप्रभृतिस्मृतिकाराणां, स्त्रीणां वेदाध्ययने 
अनधिकारविषये मतप्रदानं कारणभूतं भवति, न तु 
पारस्परिकद्ेषभावनया। साहित्यिक-कलात्मकशिक्षालाभाय 
प्रतिबन्धकः नासीत्‌। अतः नार्यः साहित्याध्ययनं 
अधिकारिण्यः आसन्‌। नारीणामुपनयनसंस्कारस्य समाप्तेः 
दुष्परिणामः तस्याः बाल्यविवाहव्यवस्था अभूत्‌। अनेन 
अध्ययनाय प्राप्तः समयः न्यूनातिन्यूनः जातः। 
प्रथमशताब्द्यां प्रथमरजस्सवलनादनन्तरं कन्यायाः विवाहः 
प्रशंसायोग्यः आसीत्‌। अतः द्वादशतमे त्रयोदशतमे वा वर्ष 
कन्यायाः विवाहसमयः परिगणितोऽभूत्‌।* फलतः सा 
शास्त्रीयज्ञानं नैव प्राप्तवती। अनेन प्रकारेण तस्याः 
सामाजिकस्थितिः शुद्रेण सह समाना अभवत्‌। पुनश्च 
अष्टम-नवमशताब्द्यां स्मृतिकाराः कन्यायाः विवाहायुः 
दशवर्षभ्यः पूर्वं स्यादिति मतं दत्तवन्तः। किमधिकन, 
समाजे नग्निकायाः (चतुर्वर्षीयबालिकायाः) विवाह: 
प्रशंसनीय: अभवत्‌। मनुस्मृत्यनुसारं विवाहकाल 
विधिहेतोः उपनयनमासीत्‌। अतः उपनयनवयसि 
बालिकानां विवाहः प्रचलितोऽभवत्‌॥ यस्या विवाहः 
अष्टमवर्षे नाभवत्‌ , सा द्वे त्रीणि वा वर्षाणि अध्ययनाय 
प्राप्तवती। तदवसरे तस्याः पिता उपयुक्तपात्रस्यानुसन्धान 
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अतिष्ठत्‌। येन सा सम्यक्‌ ज्ञानं नैव लब्धवती। अतः 
दशमशताब्द्यां कन्याः अशिक्षिता अभवन्‌।*' 

मौर्यकालात्ूर्व बैद्धसंघेषु नारीशिक्षा प्रोत्साहनमलभत। 
किन्तु चतुर्थशतके तत्रापि स्त्रीशिक्षा समाप्ता सञ्जाता। 
अतः फाहियान्‌-यान्‌-चांगौ चीनपरित्राजकौ स्वग्रन्थे 
बैद्धभिक्षुण्याः नामोल्लेखं नैव कृतवन्तौ। 


स्मतिकाले शिक्षिताः नार्यः 


यद्यपि स्त्रिशिक्षायाः अवहेला सञ्जाता, तथापि समाजं 
राजपरिवारस्य राजकर्मचारिपरिवारस्य सम्पन्नपरिवारस्य 
गणिकापरिवारस्य च नाय॑: नवमदशमशताब्दीं यावत्‌ 
शिक्षामलभन्त। यासु कतिपयाः प्रसिद्धकवयत्यः अभवन्‌ 
अस्योदाहरणं नाटकेषु दृश्यते। नारकं राजपरिवारोत्पन्ना 
नार्यः प्रायः शिक्षिताः भवन्ति। यद्यपि एताः नार्यः 
वेदिकञ्ञानलाभाद्‌ वञ्चिता आसन्‌, तथापि ता 
सस्कृतप्राकृतसाहित्यस्याध्ययनं सम्यक्‌ कृतवत्यः, 
शिक्षालाभस्य स्थानमासीद्‌ गृहम्‌। तत्र॒ गृहकलायाः 
निपुणतां प्राप्त्यर्थं स्वतन्त्रशिक्षकस्य नियुक्तिः 
स्थलविशेषेषु. अभवत्‌। राजा अग्निमित्रः गणदत्तस्य 
हरदत्तस्य च ` नियुक्तिः नारीणां विशिष्टशिक्षा- . 
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निमित्तमकरोत्‌। एतौ विशेषतः संगीतनृत्यचित्रकला- 
गृहसन्जामाल्यगुम्फनादिविषयेषु शिक्षां दत्तवन्तौ।५। 
कामशास्त्रकारस्य वात्स्यायनस्य मतानुसारं नार्यः 
चतुःषष्टिकलासु निपुणाः स्युः: विवाहानन्तरं 
शिक्षाप्राप्तिः कतिपयानां पक्षे सम्भवा आसीत्‌। याः स्त्रियः 
दीर्घकालं यावत्‌ शिश्षाप्राप्तौ व्यापृता अभवन्‌ , ता 
साहित्यक्षेत्रे स्वरचनया गौरवं प्राप्तवत्यः, 


साहित्यक्षेत्रे नारीणां योगदानम्‌ 


स्मृतिकाले शिक्षिताः बहूयः नार्यः स्वरचनया 
साहित्यस्य समृद्धौ सहायतां कृतवत्यः। हालः !गाथा 
सप्तशती! सग्रहं यासां दक्षिणभारतीयकवीनां 
नामोल्लेखमकरोत्‌, तासु सप्त॒ नारीकवयः प्रमुखा 
आसन्‌।* राजशेखरः ' सूक्तिमुक्तावली ' ग्रन्थे कवयित्रीणां 
प्रशंसामकरोत्‌। शीलभटारिका नाम्नी नारीकविः पद्य 
शब्दार्थयोः साम्यताहेतोः सुन्दरपद्यरचनया व्याख्यानं 
कृतवती |“ 


गुजरातस्य नारीकविः देवी इदानीमपि सहदयानां हदि 
तिष्ठति विजया नामिकां नारीकविं कालिदासो 
बहुमानतया सरस्वत्या सह समत्व पश्यति।“ अतः तदानीं 
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सा विद्वत्सु सम्मानार्हा आसीदिति ज्ायते। राजशेखरस्य 
पत्नी क्षत्रिया आलोचिका कवयित्री आसीत्‌, 
अलतेकरानुसारं ' कौमुदीमहोत्सवम्‌' इति नाटकस्य रचना 
विद्यया विज्जकया वा लेखिकया अ भवत्‌।“ पाटलिपुत्रस्य 
राजनैतिकघटनाः अत्र आधारभूताः भवन्ति। अतः तदानीं 
स्त्रीणां राजनीतौ इतिहासे च रूचिरासीदिति ज्ञायते। 
सस्कृतलोक गाथासु शीला-मारूता-इन्दलंखा- 
भवदेवी-विकटनितम्बा-सुभद्राप्रभृतीनां कवयित्रीणा- 
मुल्लेखः दुश्यते।" वादविवादप्रतियोतितास्वपि नारीणां 
रूचिरासीत्‌। शंकरमण्डनयोर्मध्ये शास्त्रार्थस्य निर्णायिका 
मण्डनमिश्रस्य पत्नी भारती आसीत्‌ अस्मात्‌ सा 
मीमांसा-वेदान्त-न्यायविषयेषु विदुषी आसीदिति ज्ञायते। 
आयुर्वेदे स्त्रीचिकित्सासु नारीणां रूचिः आसीत्‌। 
अरवीभाषायामष्टमशताब्द्यामनुदितमेकं पुस्तकं लभ्यते 
यस्य रचयित्री 'रूसा' आसीत्‌। अस्मिन्‌ धातुकर्मविषये 
वर्णनमस्ति। द्वादशशताब्द्यां भास्कराचार्यः स्वकन्याया: 
लीलावत्याः कृते लीलावती नामकस्य गणितशास्त्रस्य 
रचनामकरोत्‌। अस्मात्‌ स्त्रीणां गणितविषयेऽपि 
रूचिरासीदिति ज्ञायते 
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परन्तु एतत्न ज्ञायते यद्‌ विभिच्रशास्त्रेषु निपुणाः एताः 
नार्यः क्षत्रियाः अथवा सम्प्नपरिवारस्य कन्यका 
आसत्निति। क्षत्रियपरिवारे विवाहो बिलम्बेन भवति स्म। 
पठनार्थं शिक्षकस्य नियुक्त्यये सुरक्षितधनमासीत्‌। 

साधारणपरिवारे नारीशिक्चा 

साधारणतः समाजे सम्पन्नपरिवाराः अल्पसंख्यकाः 
भवन्ति। अधिकांशतः साधारणपरिवाराणां कन्यकाः 
धनाभावेन शिक्षायाः वच्चिताः अभवन्‌। शिक्षकस्य 
नियुक्ति कर्तुं तासां पितरः असमर्था आसन्‌ 
एतन्मतमष्टमशताब्दयां असहायः! नारदस्म॒तेः टीकायां 
समर्थयति। स अवदत्‌ यत्‌ शिक्षायाः अभावेन नारीणां 
बुद्धिः पुरुषाणामपेक्षया न्यूना जाता। अनया 
धर्माधर्म॑ज्ञानस्याभावः भवति। अतः ताभ्यः स्वातन्त्यं न 
दद्यात्‌। अतः वक्तुं शक्यते यद्‌ बहवः नार्यस्तदानीं 
अशिक्षिताः आसन्‌ 


` कलात्मकणिक्षाव्यवस्था 


साहित्यिकशिक्षामतिरिक्तं नत्यगीतादिकलात्मकशिक्षाः 
ताभ्यः दीयते स्म। वेदिककालेऽपि तथा व्यवस्था आसीत्‌ 
सामवेदस्य  लयबद्धोच्चारणं नार्यः अकूर्वन्‌।4 
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वात्स्यायनोऽपि कलायाः ज्ञानं नारीणां कृते आवश्यक- 
मित्युक्तवान्‌।‡ तदतिरिक्तं चित्रकलां माल्यग्रन्थनम्‌ 
उद्यानकलां क्रोडनकनिर्माणं गृहसनज्जाः च स्त्रियः 
जानीयुरिति स उक्तवान्‌। संस्कृतनाटकस्य गायिका एषु 
गुणेषु कार्येषु वा निपुणा भवति! मालविकायाः 
नाट्यपरीक्षायाः मध्यस्थता एका नारी विदर्भराजस्य 
माधवसेनस्य मन्त्रिणः भगिनी अकरोत्‌ हर्षचरित 
राज्यश्री नृत्यसंगीतेषु दक्षा दुष्चते।* विरहिणी स्त्री 
विशेषतः संगीतेन स्वमनोविनोदं करोति स्म॥*। तदानीं 
स्त्रीपुरूषौ चित्रकलासु निपुणौ आस्ताम्‌। नाटकेषु कूत्रचित्‌ 
स्त्रीषु विनोदार्थं चित्राङ्कनकर्मणि नियुक्ता दृश्यंते 
रत्नावली-नारकं सागरिका चित्रफलकोपरि स्वप्रेमिकस्य 
चित्राह्ूनं कृत्वा सान्त्वनां लभते।' पुष्पचयने मालानिमाणि 
पुष्पैः शय्यायाः रचनायां स्वस्यालंकारादिकर्मसु नार्यः 
निपुणाः आसन्‌। एभिः कर्मभिः स्त्रीणां मनोविनोदः अभूत्‌। 
पुनश्च परवर्तिकाले गुणरूपेणालङ्कृतानि कर्माण्येतानि। 


परन्तु ज्ञायते यत्‌ एते गुणाः सम्पन्नपरिवाराणां स्त्रीषु 
समिताः आसन्‌। गृहकर्मविषये तासां सम्यक्‌ शिक्षा गृह 
एव अभूत्‌। स्मृतिग्रनथेषु गृहकर्मणः दायित्वं तासामुपरि 
यथा दीयते, तस्मात्‌ ताः गृहकत्रीत्वेन ज्ञायन्ते। सा वस्तु 
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स्वच्छमरक्षत। व्ययस्य तालिकामलिखत्‌।° सूत्रस्य कर्तनाय 
वस्त्रस्य निर्माणविषये च कन्यायै शिक्षा दीयते स्म।^ परन्तु 
शिक्षादानस्योदेश्यं धनोपार्जनं नासीत्‌। विषमपरिस्थितिषु 
विधवाः स्वस्यवालकानां च पोषणं वस्त्रनिर्माणिन 
अकुवन्‌। स्मृतिकाराः स्त्रीणां कार्यक्षेत्रं गृहमिति 
स्वीकृतवन्तः। अतः तासां पाट्यविषयः गृहविसानं 
स्यादित्युक्तवन्तः। मेधाति थ्यनुसार स्त्रीणां शास्त्रीयज्ञानस्य 
आवश्यकता नासीत्‌। तस्य मतानुसारं स्त्री पत्या रक्षिता 
भवति। मनुस्मृते: टीकाकारः नन्दनः स्त्रीणां कृते कस्यापि 
शिक्षायाः आवश्यकता नास्तीत्युक्तवान्‌।५ । 


राजपरिवारेषु नारीशिक्षा 


सम्भ्रान्तपरिवारीयाः कन्याः युद्धविद्याराजनीतिविषये च 
शिक्षामलभन्त। तदानीं रातयः एवमासन्‌ या 
युवराजानामभावे राज्यशासनं युद्धपरिचालनां च अकुर्वन्‌॥"" 
चालुक्यवंशस्य बह्व्यः राज्यः प्रान्तेषु मण्डलेषु च 
शासनव्यवस्यायां नियुक्ता आसन्‌^। अस्मात्‌ 
राजपरिवारकन्यां बाल्यावस्थायां शास्त्रार्थस्य प्रौढवयसि 
राजनीतेश्च ज्ञानं दीयते स्म इति ज्ञायते। 
मरहठाराजपुतपरिवायणां कन्याः खड्गं चालयितुं समर्था 
आसन्‌।" 
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एवं स्मृतिकाले नारीशिक्षा समाजेन परिस्थित्या 
प्रभाविता आसीत्‌। यत्र निर्धनपरिवारस्य कन्या शिक्षायाः 
वञ्चिता आसीत्‌ , तत्र साधारणपरिवारस्य कन्या पितुः 
परिवारजनाद्‌ वा सामान्यसाहित्यशिक्षां लब्धवती। 
गृहकर्मणः शिक्षां मातुः लन्धवती। किन्तु 
उच्चकूलसम्पन्नाः कन्याः धनबलेन शास्त्रीयविषयेषु 
युद्धादिविषयेषु च॒ सानमलभन्त। नारीणामयं वर्गः 
तत्कालीनसमाजे नारीणां सम्पानमरक्षत। परन्तु 
सम्पत्रपरिवाराः अत्यल्पाः आसन्‌। अतः 500-900 
शताब्द्यां नारीणां स्थितिः निम्नमुखी सञ्जाता। नारीवत्‌ 
पुरुषाणामपि विवाहायुः स्वल्पं जातम्‌। येन ब्रह्मचर्याश्रमे 
शेथिल्यमागतम्‌। ई० पृू० तृतीयशताब्द्यामेवं दृश्यते यद्‌ 
विद्यार्थी नवोढां पत्नीं गृहे विहाय पठनार्थं 
गुरुकुलमगच्छत्‌।" अल्तेकरमतानुसार द्वादशशताब्दयां 
नार्यः त्रिशतूप्रतिशतं शिक्षिताः आसन्‌" 


शिक्षायाः प्रकाराः | 

मानवसमाजस्य प्रगतैः कारणं शिक्षा भवति। 
समयानुसारं शिक्षायाः स्वरूपं निर्धारितं भवति, तत्रापि 
स्त्रीपुरुषयोः शिक्षायाः क्षत्रं भिन्नं जायते। आर्यसमाज 
उपनयनमनिवार्यमासीत्‌, तदनन्तर तेभ्यो 
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धा्मिकसाहित्यिक- शिक्षा दीयते। जीवने समस्यानां 
समाधानार्थं शिक्षा उपकरोतीति मन्यते स्म। अतः कवलं 
विषयन्ञानप्रदानं शिक्षायाः उदेश्य नासीत्‌ , अपितु विषयेषु 
प्रावीण्यप्रदानमासीत्‌। अत्र शिक्षाप्रणाल्याः पूर्वं शिक्षायाः 
उदैरयविषये आलोचना क्रियते। 

प्राचीनकाले शिक्षा मानवस्य शारीरिक-मानसिक- 
बोद्धिकात्िकशक्तीनां सन्तुलितरूपेण विकासं कृत्वा तस्य 
अन्तर्यातिःशर्विति जागृतमकरोत्‌। अतः सामाजिकावश्य- 
कतासु शिक्षा सर्वाधिक महत्वमलभत। 

शिक्षायाः प्रमुखमुदेश्यं, विद्याथिनः मनसि ईश्वरभक्तेः 
धार्मिक भावनायाश्चाङ्कनमासीत्‌। गुरवः पुरोहिताः आसन्‌ 
अतः युवकानां मनसि धर्मभावनायाः उद्रेककरणं तेषां पक्ष 
स्वाभाविकमासीत्‌। लौभविषये विजयमाध्यात्िक- 
शिक्षायाः लक्ष्यमासीत्‌। परन्तु संसारस्य त्यागं न कृत्वा 
यथा स समाजस्य धर्मनिष्ठसदस्यः भविष्यति तादृशो यत्नो 
दीयते स्म। 


शिक्षायाः द्वितीयमुदेश्यं, विद्यार्थिनः नैतिकविकासेन 
तस्य चरित्रनिर्माणम्‌। तदानीं वैदिकाध्ययनोपरि अधिक 
बलं दीयते स्म। अतः चरित्रस्योत्कृष्टताविषये मनु 
उक्तवान्‌ यत्‌ यदि कोऽपि ब्राह्मणः कवलं गायत्रीमनत्र 
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जानाति, तस्योच्चारणं शास्त्रानुकूलं करोति, तर्हि स 
प्रशंसां भवति। किन्तु शास्त्रविरोधी ब्राह्मणः त्रयाणां 
वेदानां साता भवति, तथापि स माननीयः न भवति। अतः 
शिक्षायाः उदेश्य व्यक्तौ पाण्डित्यज्ञानेन साकं सदा 
चारित्र्यशीलस्य विकासकरणम्‌। 


विद्याधिनः व्यक्तित्वस्य विकासः शिक्षायाः 
तृतीयमुदैश्यम्‌। तस्य मनसि एवं भावना दीयते स्म यत्‌ स 
राष्ट्स्य भविष्यनागरिको भवति। अतः राष्ट्स्य 
सस्कृतिरक्षा, तस्याः मार्गदर्शनं तस्य दायित्वमासीत्‌। 
विद्याधिनः सम्यक्‌ कर्तव्यपालनेन राष्ट्रस्योत्रतिः सम्भवा 
भवति। अतः अथर्ववेदे” उक्तमस्ति यत्‌ समुचितशिक्षया 
योद्धा युद्धभूमो कौशलं प्रदर्शयति तथा राजा शासनकार्य 
सफलो भवति। सम्यगरूपेण शिक्षितः स्नातकः राज्ञः 
सम्माननीयः . अमन्यत। अतः विद्याथिनः मनसि 
आत्मनिर्भरतायाः भावना स्वाभाविकरूपेण आगच्छत्‌ 


विद्याथिनः मनसि नागरिकतायाः सामाजिक कर्तव्यस्य 
च भावनायाः विकासः शिक्षायाः चतुर्थमुदेश्यमासीत्‌ 
भविष्यकाले सन्तानौत्पत्तिद्वारा प्रशिक्षणेन स संस्कृतेः रक्षा 
करिष्यतीति विश्वास आसीत्‌। पुत्र-पितृ-पतिरूपेण यथा 
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स॒ दायित्वनिर्वाहं करिष्यति, तथा शिक्षा दीयते स्म। 
स्वोपार्जनेन परिवारस्य रक्षा, अतिथेः सेवा, 
नारीणामाश्रमव्यवस्था च करिष्यतीति आशा आसीत्‌। 
समावर्तनोत्सवावसरे प्रदीयमानः उपदेशः कर्तव्यानि 
दायित्वानि कथं सम्पादनीयानि, तस्या उपरि आधारित 
आसीत्‌।५ 


शिक्षायाः पञ्चमोदेश्यं विद्याथिने सामाजिक योग्य- 
ताप्रदानं तथा तस्य सुखस्य वर्द्धनम्‌। अस्योदेशस्य पूर्तये 
शास्त्राणां व्यवसायानाम्‌, उद्योगानाञ्च व्यवस्था आसीत्‌। 
विद्याधिनः शारीरिकमानसिकबैद्धिक शक्तेः 
विकासेन साकं तस्मै पूर्वनिश्चितव्यवसायस्य 
(कोलिकव्यवसायस्य) ज्ञानप्रदानं तत्कालीनशिक्षायाः 
उदेश्यमासीत्‌। यतोहि पत्रिकव्यवसायस्य पालनं हितकरं 
भवतीति मन्यते स्म। एवं शस्त्राणां कलानां 
व्यवसायानामुच्रत्या सुखस्य पर्याप्तवृद्धिः स्वाभाविकौ 
` आसीत्‌ | 

शिक्षायाः महत्वपूर्ण तथा अन्तिमोदेश्यमासीत्‌ 
राष्टियपरम्परायाः सरक्षणं संस्कृतेश्च संरक्षणम्‌।” शिक्षा 
हि कवलं साधनं भवति। अतः प्रत्येक कार्यस्य पक्ष 
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एतदनिवार्यमासीत्‌ यत्‌ स साहित्यकोषस्य एकस्यापि 
अशस्य स्मरणं करिष्यति। एवं विभित्रव्यवसायानां व्यक्तिः 
पुत्राय कौोलिकव्यवसायविषये शिक्षामददात्‌। अनेन 
साहित्यग्रन्थानां व्यवसायानाञ्च सरक्षणमभूत्‌। अतः प्रत्यह 
स्वाध्यायकाले पूर्वपठितविषयाणां पुनरावृत्तः अपेक्षा 
आसीत्‌। अस्माक प्राचीनशिक्षाप्रणाली बहुकालं यावत्‌ 
सांस्कृतिक परम्परायाः संरक्षणं संवर्धन चाकरोत्‌। 


अतएव वक्तु शक्यते यत्‌ शिक्षाशास्त्रिणः 
्रत्येकवर्गस्य आवश्यकतां सास्कृतिकपरम्परां च समीक्ष्य 
तदनुसारं सर्वेषां कृते शिक्षाव्यवस्थाः अकुर्वन्‌। विद्या्थिनः 
स्मरणशक्तेः यथा सुरक्षाविकासश्च भविष्यति, तथा 
व्यवस्था शिक्षाप्रणाल्याः आसीत्‌। येन॒ अध्ययनकाले 
अधीतस्य विषयस्य स्मरणं बहुकालं यावत्‌ कृत्वा स 
परवतिकाटले तस्योपयोगं करिष्यति। अतः 
व्यावसायिकशिक्षायां प्रायोगिकशिक्षायाः महत्वमासीत्‌। 


प्रत्येकमार्यव्यक्तिः कनापि प्रकारेण धा्मिकसाहि- 
त्यिकशिक्षामवश्यमलभत। परन्तु कालान्तरे स्थितिः तथा 
नातिष्ठत्‌। खिष्टीयप्रथमशतान्दयामाश्रमन्यवस्थायाः पालने 
शिथिलता आगच्छत्‌। फलतः क्षत्रियवैश्यपरिवारेषु 
उपनयनं नाभवत्‌। अनेन तेषां साहित्यिकशिक्षा 


42 तेदकालीननारीशिक्चा 


आघातप्राप्ता अभृत्‌। परन्तु व्यावसायिकशिक्षाप्राप्तौ कष्टं 
नासीत्‌। क्रमशः जातिप्रथा रूढा अभवत्‌। प्रत्येकं परिवारः 
स्वव्यवसायसम्बन्धे शिक्षादानमुचितमयिन्तयत्‌। अत एव 
समाजे  निश्चितव्यवसायशिक्षणस्यावश्यक तानुसारं 
शिक्षणप्रणाल्याम्‌ अनिवार्ययोजनायाः कार्यान्वयनमभवत्‌। 


शिक्षा यथा सर्वेषां कृते सुलभा भविष्यति, तदर्थ 
ब्राह्मणानामेकमात्रं कार्यमध्यापनमभवत्‌। विद्यािनः 
धनप्राप्तिः शिक्षक स्योदेश्यं नातिष्ठत्‌। पुनश्च कं बलं स्वस्य 
भरणार्थं शिक्षग्रहीतु विद्याधिनः अधिकारः अभवत्‌। 
तत्समये शिक्षणसंस्थाभ्यः यथाशक्तिः धनप्रदानं राज्ञः 
प्रजानां च कर्तव्यं निर्धारितमासीत्‌। एवं 
विद्याथिशिक्षकयोर्मध्ये घनसम्बन्धिसमस्यायाः समाधानम- 
भवत्‌, येन निर्धनः विद्यार्थी उच्चशिक्षामलभत। 


्रत्येकमार्यः विद्या्थिजीवने यथानियमेन ब्रह्मचर्यत्रतस्य 
पालनं करिष्यति, तथा व्यवस्था आसीत्‌। विषयेषु 
प्रावीण्यप्राप्त्यर्थं सुदीर्घसमयस्य निर्विघ्नाध्ययनस्य 
आवश्यकता आसीत्‌। अतः मध्ये विवाहं कर्तुं स्वतन्त्रो 
नासीत्‌। धर्मप्रणेवृणां मतानुसारं त्वरा अहंमन्यता च 
विद्यायाः समरूपेण शत्रू भवतः। य॒ आलस्यपरायणः 
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सुखाथीं चञ्चलवृत्तियुक्तश्च भवति तस्य विद्याप्राप्तिः न 
भवति।" अतः बौद्धिकनैतिक दुष्ट्या अयोग्यव्यक्तेः शिक्षा 
मास्तु, इति विचिन्त्य मनुरवदत्‌ यत्‌ मूढबुद्धियुक्तैन पद्यते 
चेदकारणं कालक्षेपो भवति।” परन्तु कन्यानां विवाहायुः 
यदा न्यूनीकृतः तदा. ब्रह्मचर्याश्रमे शिथिलता आगच्छत्‌। 
खिष्टरीयप्रथमशतान्द्या अध्ययनाय  आगमनात्पूर्व 
पञ्चविशति प्रतिशतं छात्राणां विवाहः अभूत्‌। 


बाल्यावस्थायां बालकस्य कोमलमनसि साध्वसाधुव्य- 
वहारस्य प्रभावः सम्यक्तया शीघं पतति। तथा संस्कृते; 
उत्कृष्टाचरणस्य वा प्रभावं पातयितुं कष्ट न भवति। 
तदानीं तस्य स्मरणशक्तिः प्रखरा ग्रहणशीला च भवति। 
अतः शिक्षारम्भस्य समयः बाल्यकाल एवासीत्‌।* उपनयन 
सस्कारानुसारं स सप्तवर्षीयः अष्टवर्षीयो वा भवति स्म। 
यथा विद्यार्थी स्मातकौं भूत्वा गृहस्थाश्रमे 
स्वाध्यायस्याविच्छित्नतां रक्षिष्यति, तथा अपेक्षा आसीत्‌ 
याज्ञवलक्यानुसारं वर्षाकाले स्वाध्यायमधिकसमयं यावत्‌ 
स्यात्‌।* आपस्तम्बानुसारं यदि पूर्वाधीतौ विषयो पूर्णतया 
विस्मृतः तहिं कतिपयकालं गुरुगृहे स्थित्वा तस्य अभ्यास 
करणीय आसीत्‌“ अतः समावर्तनोत्सवावसर 
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स्वाध्यायात्प्रमाद्‌ न कर्तुमाचार्य उपदिष्टवान्‌। तदानीं 
मुद्रणस्य व्यवस्था नासीत्‌। पुनरावृत्तिः अत्यावश्यक 
आसीत्‌। अतः ज्ञानप्राप्त्यर्थमुत्रतये च उत्कृष्टेच्छायाः 
आवश्यकताऽसीत्‌।“ 


स्वस्य॒ विषयानुसारं विद्यार्थिनः अभ्यासं कृतवन्तः 
साहित्यस्य विद्यार्थी निरन्तरकाव्यरचनायाः, कर्मकाण्डस्य 
विद्याथी यागसम्पादनस्य, लक्षणचित्रकलयोः विद्यार्थिनः 
क्रमशः मूत्तिनिर्माणस्य चित्राङ्कनस्याभ्यासमकन्‌। 
तदतिरिक्तं प्रारम्भिकमाध्यमिकविद्यालयानां विद्यार्थिनः 
नूतनग्रन्थानां पुनरावृत्ति कृत्वा अभ्यासं कृतवन्तः, 

सम्पकितजनस्य व्यवहारस्य प्रभावः मनसि पतति! 
अतः उत्तमचरित्रस्य निर्माणार्थं बुद्धेः विकासार्थं 
पण्डितजनस्य सान्निध्यं सर्वत्कृष्टमासीत्‌।* एवं सान्निध्यं 
गुरुकुलं सुलभमासीत्‌। अतः विद्याथिनां पठनार्थं गुरुकुले 
प्रषयितुं शिक्षाशास्त्रिणः उक्तवन्तः। येन. स गुरोः 
प्रत्यक्षनियन्त्रणेन स्थास्यति।॥५ प्राचीनकाले एकस्यां 
कक्षाया पञ्चदश विशतिर्वां छात्राः अपठन्‌। अतः तेषां 
प्रगतये यत्नं कर्तुमवसर अलभत। प्राचीनभारतीय- 
शिक्षाप्रणालंः एतद्‌ वैशिष्ट्यमासीत्‌।५ 
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एव विद्याधिकुलं प्रति शिक्षाशास्त्रिणां भावना आसीत्‌ 
तेषां विश्वास आसीत्‌ यत्‌ गर्भावस्थाया संस्कारस्य प्रभावः 
शिशोः उपरि पतति। तदनुसारं तस्य चरित्रनिर्माणं भवति। 
प्रह्लादस्य अधिमन्योः वा उपरि भक्तेः वीरतायाः वा 
प्रभावः गर्भावस्थायामपतत्‌। अतः गर्भधारणवेलायां 
महापुरुषाणां मनिषिणां वा जीवनचरितं पदितुमुपदिश्यते 
स्म! 

शिक्षाव्यवस्थायां नारीणां योगदानम्‌ 

भारतीयशिक्षाव्यवस्थायां संस्कृतेः संरक्षणायाधिकः 
महत्वं दीयते स्म। अतः गर्भधारणसमये उत्तमचरित्राणां 
पाठनाय धर्माचरणं च कर्तुं नार्यः उपदिष्टाः आसन्‌। येन 
शिशोः मनसि उत्तमप्रभावः पतिष्यति। अतः संस्कृतेः 
सरक्षणार्थं गुरुकुलं सहायताप्रदानं प्रत्येक परिवारस्य धर्म 
आसीत्‌। कथामाध्यमेन बालकस्य कल्पनाशकते: 
विकासाय चेष्टा अभूत्‌। ऋग्वेदे (५-४७-६) मन्त्रे उक्तं 
यत्‌ माता स्वपुत्राय बुद्धि वस्त्रं निर्मातीति। अस्माद्‌ 
बालकस्य बुद्धिवर्धनार्थं मातुरवदानं ज्ञायते। ध्रुवस्य 
भक्तिमार्गस्य पथप्रदर्शनं तस्य माता अकरोत्‌ (भाग, पु० 
-४-७)। सत्य कथयितुं माता कथं प्रवर्तयति स्म, 
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तस्योदाहरणं छान्दोग्योपनिषदि सत्यकेतुः जाले; 
ब्रह्मचर्याश्रमे प्रवेशप्रसङ्के दृश्यते। गोत्रं न ज्ञात्वा माता 
उक्तवती- * अह न जानामि, तव गोत्रं कि भवति, जबाला 
मम. नाम, - त्वे नाम च सत्यकामो भवति! अतः स्वनाम 
सत्यकामजबाला इति कथय (“*छा० उ० ६-४२) ' 
अस्मात्‌ ज्ञायते यत्‌ यदि कोऽपि निम्नकुलसम्भवा स्त्री 
जबाला इव सत्यं कथयति, तर्हि सा सत्यकाम इव 
प्रतिभासम्पन्नं पुत्रं प्राप्नोति। ऋतुध्वजस्य पत्नी मदालसा 
अध्यात्ममार्गे दक्षतां प्राप्य चतुरः पुत्रानजनयत्‌ ये ऋषयः 
भवन्‌। पुनश्च राज्यस्य आवश्यकतानुसारं पञ्चमं पुत्र 
जनितवती, यः शुरवीरः भूत्वा राजा अभवत्‌। 
शिवाजीवीरस्य बालमनसि तस्य माता वीरत्वस्य भावनां 
आनयत्‌। गुरोः रामदासस्य चरित्रनिर्माणि तस्य परिवारस्य 
प्रभाव आसीत्‌। अतः प्रारम्भिकशिक्षा गृहादेव प्राप्यते। 
प्रायः सुस॑स्कृतपरिवारेषु सनज्ञा-व्याकरणस्य कतिपय 
सूत्राणि वा बालान्‌ पाठयन्ति। अनेन अध्यापनकार्ये गुरवः 
सहायतां कृतवन्तः। बालिकायाः शिक्षणस्य व्यवस्था गृह. 
स्व जभवत्‌। ताः गृहविज्चानसम्बन्धिज्ञानं मातुः; 
साहित्यविषयकः ज्ञानं पितुः, पितृव्याद्‌ वा अलभन्त 
स्मृतिषु बालकस्य अक्षरज्ञानादिविषये उल्लेखो न प्राप्यते। 
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वस्तुतः प्रत्येक स्नातकः गृहस्थाश्रमे पूर्वाधीतविषयान्‌ 
स्वाध्यायं कृत्वा अवश्यं स्मरिष्यतीति अपेक्षा आसीत्‌] 
अतः स उपनयनात्‌ पूर्वं बालक स्वव्यवसायविषये 
साहित्यादिविषये च सामान्यं ज्ञानमददात्‌। अस्मिन्नवसरे 
स्त्रियः ज्ञानं प्राप्य बालकाय ज्ञानप्रदाने सहायतामकर्वन्‌। 

शिक्षणसंस्था: | 

आधुनिकयुगे यथा गुरुत्वं विद्यालयाः महाविद्यालयाः 
प्राप्नुवन्ति, तथा प्रचीनकाले गुरुकुलाः अलभन्त। 
अपरिपक्वं बालक शिक्षकः प्रत्यक्षनियन्त्रणेन 
योग्यनागरिकत्वेन प्रतिष्ठापितवान्‌। प्रागैतिहासिककाले 
(ई० पू० १०००) साहित्यिकव्यावसायिकादिसकलशि्षाः 
गृह एव अलभत। किन्तु कालान्तरे साहित्यक्षेत्रस्य 
वृद्धिहेतोः जनाः विभित्रविषये रूचि प्रदर्शितवन्तः अतः 
विषयमाधारीकृत्य विद्यालयानां स्थापना अभूत्‌। एते 
विद्यालयाः गुरुकुलरूपेण प्रसिद्धा अभवन्‌। 
खिष्टीयप्रथमशताब्द्यां एते गुरूकुलाः शिक्षायाः 
प्रधानकन्द्रूपेण प्रसिद्धा अभवन्‌ | 


यद्यपि तदानीं बैद्धविहरेषु विद्यालयानां मन्दिरेषु 
महाविद्यालयानां स्थापना अभूत्‌, तथापि महत्वं जनैः 
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स्थापिताः गुरुकुला: अलभन्त। तक्षशिला काशी च 
शिक्षायाः. प्रधानकन्द्रे आस्ताम्‌। परन्तु तत्रापि 
सर्वसाधारणाय शिक्षाव्यवस्था नासीत्‌। जनाः 
स्वविषयानुसारं विभितन्नरसस्थानां स्थापना अकुर्वन्‌। ते 
स्वतन्त्रूपेणाध्यापनकार्यमकुर्वन्‌। सुदूराद्‌ विद्यार्थी गुरोः 
कोपि श्रुत्वा पठनार्थमागच्छत्‌। एवं प्रचीनकाले गुरुकुलानि 
प्रसिद्धिमलभन्त। स्मृतिग्रन्थेषु एवं गुरुकुलानां प्रशंसा 
द्श्यते। 


गुरुकुलम्‌ 

गुरुकुलप्रणाली प्रचीनभारतीयशिक्षापद्धतेः प्रमुख- 
विशेषता आसीत्‌। स्मृतिषु वर्णितः उपनयनसंस्कारः 
गुरुकुले प्रवेशार्थमनुमतिपत्रमासीत्‌। उपनयनसंस्कारेण 
बालकः द्विजन्मा अकथ्यत। तस्य प्रथमजन्म मातुः द्वितीयं 
च गुरोः ज्ञानप्रदानेन अभवत्‌ अतः उपवीत- 
धारणमवश्य शिक्षाप्राप्त्यर्थ गमनस्य सूचकमासीत्‌॥+ मनुः 
आचार्य शिष्यस्य मानसपितरमन्यत। अतः 
` यज्ञोपवीतधारणेन शिष्यः द्विजन्मा अकथ्यत।५ स्मृतिषु 
वणितमस्ति यत्‌ उपनयनादनन्तरं शिष्यः उपाध्यायस्य 
परत्यक्षनियन्त्रणेन स्थास्यतीति।“ विद्यार्थी अन्तेवासीति 
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उच्यते स्म। यस्यार्थो भवति गुरोः सामीप्ये अवस्थापनम्‌ 
मनो ःमतानुसारं विद्यार्थी गुरोः सेवां कूर्यात्‌। तत्‌ पश्चात्‌ 
शयनं, पूर्वमुत्थनञ्च कुर्यात्‌।” भिक्षया लब्धं भोजनं गुरोः 
समीपे स्थापयित्वा तत्पश्चाद्‌ गृह्णीयात्‌! अग्निहोत्र 
आचार्यस्य सहायतां कुर्यात्‌ शिष्यस्य एवं 
कायनुशीलनेन जायते यत्‌ स गुरुकुले एवावश्यं 
वासमकरोत्‌। येन एषु कर्मसु गुरोः सहायतां कर्तु समर्थः 
अभवत्‌। एवमध्ययनावसाने समावर्तनोत्सवस्य अर्थो भवति 
यद्‌ गुरो आश्रमाद्‌ गृहं प्रत्यावर्तनम्‌। 

गुरुकुलस्य महत्त्वम्‌ 

तदानीं गुरुकुलप्रणाल्याः महत्वमासीत्‌। ब्रह्मचारी 
प्रारम्भिक काले स्वल्पवयसि अपरिपक्वबुद्धियुक्त भवति। 
अतः बाल्यकाले गुरो समीपे अवस्थानेन तस्य प्रभावेण 
बालकस्य उत्तमचरित्रस्य स्थापना भवति। तस्मिन्‌ काले 
आचायाः प्रायशः गृहस्थाः आसन्‌। तेषां सच्निधानेन 
बालकाः . गृहस्थाश्रमविषये सम्यगृक्ञानमलभन्त। 
गुरुकुलप्रथायाः प्रभावेण धनिक परिवारस्य 
पथभ्रष्टबालकस्य संशोधनमजायत। तथा विद्यार्थी दक्षः 
आत्मनिर्भरशीलः व्यवहारक्‌शलश्चाभवत्‌। महाभारतेऽपि 
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उल्लंखोऽस्ति तद्‌ गुरुकुलवासं विना तथा एकाग्रता दक्षता 
च नागच्छतः, यथां तत्र निवासनेन भवति॥* अत एव 
गुरुकुलप्रणाली विशेषमहत्वमलभत। 


गुरुकुलस्य स्थानम्‌ 


गुरूकुलस्य स्थापना वने उपवने नगरे ग्रामे वा 
अभवत्‌। नगरेषु गुरुकुलानि अत्यल्पानि आसन्‌। 
अधिकांशदार्शनिकाचार्याः निर्जनवने वसितुमध्येतुं 
चिन्तनाय च पेच्छन्‌। वाल्मीकः सान्दीपनेः कण्वस्य च 
आश्रमाः वनेषु आसन्‌। यत्र॒ दर्शनेन साकं 
व्याकरणन्योतिषनागरिक शास्त्रादीनां शिक्षा अदीयत।* 
अधिकाशगुरुकुलानि ग्रामस्य नगरस्य वा समीपे आसन्‌।* 
तेषां वातावरणं स्वतन्त्रमासीत्‌। अनेन वासेन गृहस्थाः 
आचार्याः सामग्रीं संचेतु छात्राश्च भिक्षाटनाय अधिक कष्टं 
नैव भजेयुः। मनोः मतानुसारं ब्रह्मचारी गुरोः कुलात्‌ 
स्वजातिजनेभ्यः कुलबान्धवाच्‌च भिक्षायाचनां न कुर्यात्‌। 
यदि भिक्षाग्रहणयोग्यगृह न लभ्यते, तर्हि पूर्वोक्तानि गृहाणि 
त्यक्त्वा भिक्षाग्रहणं कुर्यात्‌।' अस्मादपि स्पष्ट भवति यत्‌ 
गुरुकुलानि ग्रामस्य समीपे आसन्‌। स्वजातेः भिक्षाग्रहणं 
पक्षपातपूर्ण भवेत्‌। पुनश्च ब्रह्मचारी गृह प्रति आकर्षितो 
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भवेत्‌। अतः स्वजातेः भिक्षाग्रहणं पूर्णतः नाद्गीकृतमासीत्‌। 
बहवः पण्डिताः रास्ता सामन्तैः वा प्रोत्साहिताः सन्तः नगरे 
वासमकुर्वन्‌। येन॒ तन्नगरं शिक्षायाः कंन्द्रमभवत्‌। 
तक्षशिला-पाटलिपुत्र- कान्यकुन्जमिथिलाधारातंजोरप्रभृतय : 
तेषु प्रसिद्धा आसन्‌। एवं तीर्थस्थानं प्रति च पण्डिता 
आकृष्टा अभवन्‌। फलतः काशीकर्णाटकनासिकादय : 
शिक्षायाः कन्द्रमभवत्‌। 


कदाचित्‌ पण्डितान्‌ आमन्त्य भूमिदानं वा कृत्वा 
जीविकाया: व्यवस्थां चाकुर्वन्‌। येन तत्र नूतनग्रामस्य 
वसतेः वा रचना अभवत्‌। एवं ग्रामः अग्रहारः उच्यते 
हिन्दूसम्प्रदायानां मठाधीशानां च प्रभावेण 
चिष्टीयद्वितीयशताब्दौ मठाःशिक्षायाः महत्वपूर्णकेन्द्राण्य- 
भवन्‌। एषु शंकराचार्यरामानुजाचार्यमध्वाचार्यमठा : 
प्रसिद्ध।; भवन्ति। 


सार्वजनिकशिक्षाव्यवस्था प्रथमतः बौद्धविहारेषु 
अभवत्‌। बुद्धदेवः उपासकानां शिक्षादीक्षोपरि 
गुरुत्वमददात्‌। आर्यसंस्थासु धामिकग्रन्थानामध्यापनामा- 
ध्यात्मिकाभ्यासश्चाभवताम्‌। सम्रादडशोकः (३०० ई 
पृ०) बोद्धविहाराणामुत्रतिमकरोत्‌। कतिवर्षेभ्यः परमेते 
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शिक्षायाः महान्ति केन्द्राणि सति गुरुकुलानि इव अभवन्‌। 
किन्तु अत्र गुरुः कस्याप्येकस्य कुलस्य न भूत्वा समग्रस्य 
विहारस्य मुख्य आसीत्‌। धर्मस्य प्रचाराय एतं 
जनसाधारणनिमित्तं कार्य कृतवन्तः। तासु संस्थासु 
नालन्दाविश्वविद्यालयः (४५० ई०) बल्लभी (७०० ई०) 
विक्रमशीला (८०० ई०) इत्यादयः प्रमुखाः आसन्‌। 
एतासां संस्थानां विकासं दृष्ट्वा हिन्दवः मन्दिरिषु 
शिक्षासस्थानां स्थापनां कृतवन्तः। 

नारीणां कृते शिक्षणसंस्था: 

नारीणां कृते स्वतन्त्रशिक्षासंस्थानां व्यवस्था आसीदिति 
कुत्राप्युल्लेखो न॒ दुश्यते। बौद्धा विहारेषु तासां 
शिक्षाव्यवस्थां कृतवन्तः। परन्तु कालान्तरे तदपि नातिष्ठत्‌। 
याः कन्यकाः गुरुकुले अध्येतुमवसरं प्राप्तवत्यः, ताः 
छत्रैः साकमध्ययनं कृतवत्यः उत्तररामचरितानुसार 
आत्रेयी वाल्मीकेः आश्रमे अधीतवती। भवभूतेः 
मालतीमाधवनाटकं कामन्दकौ गुरुकुले अधीतवती। परन्तु 
एतादशानि उदाहरणानि नाधिकानि। प्रायशः गुरौ 
पत्नीकन्यावधू च गुरूकुले वासहेतोः तत्र पटनस्यावसरं 
प्राप्तवत्यः परन्तु शास्त्रानुसारं ग्रहेष्वेव कन्याः 
शिक्षामलभन्त। | 


प्राचीनभारते नारीशिक्चा 


| । , 
{2 


छात्रावासस्य व्यवस्था 

प्राचीनभारतवषं गुरोः आश्रमे तस्य प्रत्यक्षनियन्त्रणेन 
विद्याग्रहणं समीचीनमासीत्‌। अतः अधिकाधिकलछात्राः 
गुरुकुले न्यवसन्‌। गुरवः छात्राणामावासनिवासस्य व्यवस्थां 
कृतवन्तः। भोजनस्य व्यवस्था भिक्षारनेन अथवा 
अध्यापकस्य गृहे अभवत्‌“ तदानीमेकस्य गुरोः समीपे 
पञ्चदशभ्यः अध्षिकछत्राः नैव अपठन्‌।* कदाचित्‌ 
कवलं चत्वारः विद्यार्थिनः अधीतवन्तः।” अतः तेषां 
भोजनव्यवस्था गुरोः पक्षे काठिन्यं नासीत्‌। यस्मिन्‌ क्षत्र 
गुरवः व्यवस्थां कर्तुमसमर्थां अभवन्‌, तत्र॒ छात्रः 
स्वव्यवस्थां कृतवन्तः।'ण 

अध्यापनकार्यसम्पादनार्थं  छत्रेभ्यः धनयाचनं 
` निन्दनीयकर्म आसीत्‌। गुरुः निरतिशयं धनहीनछछात्रं पठनाद्‌ 
वारयितुमसमर्थं आसीत्‌। य एवमकरोत्‌ स॒ विद्यायाः 
व्यवसायीति निन्दितोऽभवत्‌।० एतावदध्यापकाः 
धार्मिककार्येषु ऋत्विग्‌ भवितुमसमर्था आसन्‌।% गुरोः 
अधिगतेन एकन अक्षरेण छात्रः तस्य ऋणी अभवत्‌।\५५ 
अतः समावर्तनौत्सवे शिष्यः गुरवे यथाशक्त्यनुसारं 
घनमददात्‌। निर्धनाः छात्राः गुरोः गृहकर्मणि सहयतां कृत्वा 
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भिक्षाटनेन च समावर्तनावसरे गुरवे धनं दत्त्वा 

अनुणोऽभवन्‌। वस्तुतः शिक्षासंस्थाभ्यः मुक्तहस्तेन 

धनप्रदानं राञ्ेः प्रजानाञ्च कर्तव्यमासीत्‌ 
सहशिक्षाव्यवस्था 


प्रागेतिहासिक काले साहित्यव्यवसायादिसकलशिक्षायाः 
व्यवस्था गृह एव अभवत्‌। अस्मित्रवसरे सम्भवतः 
गृहस्थाः भ्रातरः भगिन्यश्च मिलित्वा अग्रजभ्यः 
शिक्षाग्रहणमकूर्वन्‌। किन्तु क्रमशः विद्यायाः भण्डारस्य 
वृद्धिहेताः जनाः विशेषविषये प्रवीणता प्राप्तुमैच्छन्‌। अतः 
गृह त्यक्त्वा विद्याथिनः दूरे निवसन्तः प्रतिष्ठितेभ्यः 
अध्यापकभ्यः वाञ्छितविषयान्‌ अपटन्‌। कन्याः अपि 
उच्वशिक्षायै गृहाद्दूरं गतवत्यः, 


उत्तररामचरिते वाल्मीकः आश्रमे लवकुशाभ्या सह 
आत्रेयी अपठदिति उल्लेखोऽस्ति॥५ एतत्‌ सहशिक्षायाः 
प्रमाणं ददाति। एवं मालतीमाघवनारकं भवभूतिः 
भूरिवसुना देवराजेन च सह कामन्दकौ नाम्नी स्त्री शिक्षां 
लन्धवतीति वर्णयति॥ ५ भवभूतिरष्टमशताब्दे : 
कविरासीत्‌। अस्मात्‌ ज्ञायते यत्‌ भवभूतेः समये अथवा 
तत्पूर्वं सहशिक्षायाः प्रचलनमासीत्‌। एवं पुराणेषु 
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कहोदसुजातयोः, रुहुप्रमदवरयोः कथा वर्णिता अस्ति 
अस्मात्‌ ज्ञायते यत्‌ कन्याः बालकैः सह 
विद्याध्ययनमकूर्वन्‌। युवत्यः भूत्वा विवाहं कृतवत्यः। अतः 
कदाचित्‌ गान्धर्वविवाहमकुर्वन्‌। एतदपि स्पष्टं भवति यत्‌ 
नार्यः विना आवरणं धारयन्ती पुरुषैः साक 
विद्याभ्यासमकूर्वन्‌। अतः सहशिक्षा आसीदिति ज्ञायते। 
गुरुकुले सहशिक्षायाः प्रचलनमासीदिति 
आश्वलायनगृ्यसूत्रस्य समावर्तनसंस्कारस्य विधिवर्ण- 
नप्रसङ्गात्‌ ज्ञायते। विधौ अस्मिन्‌ स्नातकस्य 
अनुलेपनक्रियायाः वर्णनप्रसद्गं बालकस्य बौलिकायाश्च 
समावर्तनसंस्कारः समकाले सम्पन्नः दुश्यते।।" तदानीं 
नारीणां ब्रह्मचर्याश्रमवेदाध्ययनसमावर्तनसंस्काराणामौ- 
चित्यम्‌ आश्वलायनमतानुसारं प्रमाणितं भवति। 


पूर्वकाले यदा नार्यः बहुसंख्यकाः अध्ययनरता सत्यः 
स्वकृतिभिः साहित्यस्य समूद्धिमानयन्‌। तदानी नूनं तासु 
काचित्‌ अध्यापनकर्मणि नियुक्ताः स्युः। संस्कृतसाहित्ये 
उपाध्याया, उपाध्यायिनीशन्दयोः प्रचलनं दृश्यतं। 
उपाध्यायस्य पत्न्याः कृते सादरमुपाध्यायिनीति पदस्य 
प्रचलनमासीत्‌। यत्र॒ अध्यापनकार्ये नियुक्तानां विदुषीणां 
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निमित्तमुपाध्याया इति पद्‌ रूढमासीत्‌।"* अध्यापिकानां 
कृते स्वतन्त्रशब्दस्य प्रचलनस्य आवश्यकता तदा स्यात्‌, 
यदा तासां संख्या अधिका अभूत्‌। द्वादशशतान्देरनन्तर 
भारतवर्षे अवगुण्ठनप्रथायाः प्रचलनमभूत्‌। तत्पूर्वं 
शिक्षणार्थं कठिना बाधा नासीत्‌। ताः कवलं कन्याः 
अथवा (उभौ बालिकाबालकौ) सर्वान्‌ अध्यापितवत्यः 
सम्यक्‌ न ज्ञायते। पाणिनिः आचार्य चार्यानीशब्दयोः प्रयोगं 
कृतवान्‌। स कन्यानां कृते स्वतन्त्रछछात्रावासस्य 
उल्लेखमकरोत्‌।" अस्मात्‌ ताः छात्रावासानां दायित्वेऽपि 
आसन्निति सम्भावना क्रियते। रामदास गोड: अलिखत्‌!“ 
हर्षत्‌ परं सप्तमाष्टमशतान्दयोः स्त्रियः अध्यापितवत्य इति 
प्रमाणं लभ्यते। शंकराचार्यण पराजितः मण्डनमिश्रः 
सन्यासं नीतवान्‌। तदनन्तरं तस्य पत्नी श्रृङ्खगिरौ 
अध्यापनकर्मणि नियुक्ता अभूत्‌। कथ्यते यत्‌ तया भारत्या 
प्रशिक्षिताः सन्तः द्वारकायां श्रङ्खरीमटस्य च 
शिष्यसम्प्रदायाः “* भारती '' इति नाम्ना प्रसिद्धाः जाताः। 
परन्तु स्थानाभावहेतोः अन्यकारणवशाच्च कन्याः गृहे 
पठेयुः उच्चशिक्षायाः अभिलाषं न कुर्युः अतः 
छात्राशालाविषये उपाध्यायानां च सम्बन्धे अधिक तथ्यं न 
लभ्यते। यद्यपि तदानीं मैत्रेयी-गार्गी-विश्वावाराः इव ` 
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उच्चशिक्षिताः नार्य आसन्‌ तथापि तद्‌ वक्तुं न शक्यते यत्‌ 
तदानीं स्त्रीशिक्षायाः अधिकप्रचलनमासीत्‌। अथवा 
स्त्रीशिक्षासंगदितरूपेण विद्यमाना आसीत्‌। अस्मिन्‌ प्रसद्धं 
एल्‌, मुखर्जी ''' उक्तवान्‌ एतत्‌ सम्भाव्यते यद्‌ तदानीं 
स्त्रीणां कृते शिक्षायाः काऽपि संगठितव्यवस्था नासीत्‌ 


यस्मिन्‌ सत्रे उपाध्यायानां सौविध्यमलभ्यत, तत्र 
शिक्षणार्थं कन्याः गच्छेयुः। अन्यत्र तु अध्यापकेभ्यः 
ज्ञानप्राप्त्यर्थं गच्छेयुः समाजे तदा गान्धर्वविवा- 
हव्यवस्थायाः विरोधः नासीत्‌।': किन्तु परवर्तिकालं 
गान्धर्वविवाहस्य प्रचलनेन कन्यानां मानसिकस्थितेः पतनं 
भविष्यतीति आशंका अभूत्‌। अतः गृहस्थः गृहे शिक्षकान्‌ 
नियुज्य कन्यानां शिक्षाव्यवस्थां अकुर्वन्‌। उच्चशिक्षायै दुरे 
तिष्ठतः उपाध्यायस्य पाश्वं गच्छन्तीनां कन्यानां संख्या 
अधिका न स्यात्‌। यतो हि जातककथासु तासां नामोल्लेखो 
न दृश्यते। खिष्टीयचतुर्थशतेकं बालकानां 
सार्वजनिकशिक्षाव्यवस्था नासीत्‌। हारीतः गृहे एव पित्रा 
भ्रात्रा पितृव्येन वा कन्या शिक्षाप्राप्ता स्यादिति 
उक्तवान्‌।': एवं मनुरपि गृहाद्‌ बहिः छत्रैः साकं कन्याः 
शिक्षिताः न स्युरिति मतमददात्‌॥'* यतः सहशिक्षया 
कन्यानां कौमार्यत्वस्य हानिर्भवतीति आशंका आसीत्‌। 
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स्त्रीशिक्षायाः संगठितव्यवस्थायाः प्रचलनं बौद्धकाले 
अभूत्‌। बुद्धदेव: संघेषु नारीणां प्रवेशस्यानुमतिमददात्‌। 
विहारेषु निवसन्तीनां भिक्षुणीनां शिक्षायाः 
सन्तोषजनकव्यवस्था आसीत्‌ ब्रह्मवादिनीव तत्रस्थाः 
भिक्षुण्यः धर्मदर्शनशास्त्रविषयक ज्ञानं प्राप्तु 
ब्रह्मचर्यब्रताचरणमकुर्वन्‌। तासु कति सिहलदेशं गत्वा तत्र 
बौद्धधर्मस्य अध्यापिकारूपेण प्रसिद्धिमलभन्त। विहारेषु 
सहशिक्षायाः प्रचलनमासीत्‌। किन्तु खिष्टीयचतुर्थशतक 
बोद्धविहारेष्वपि स्त्रीशिक्षायाः हासः पूर्णतया अभूत्‌। 
शिक्षणरताना नारीणां सख्या अधिका नासीदिति वक्तु 
शक्यते।": 

शिक्चषणविषयाः 


प्राचीनभारतीयशिक्षायाः इतिहासः सहस्रवर्षपर्यन्तं 
विस्ततो भवति। स्मृतिग्रन्थाः समकालीनशिक्षा- 
व्यवस्थाविषये तत्पूर्वं वेदकालीनशिक्षाव्यवस्थाविषये 
आलोकपातं कुर्बन्ति। तेषु वर्णितानुसारं तदानीं शिष्याः 
वेदब्राह्यणारण्यकोपनिषद्‌वेदागसूत्रम्रन्थान्‌ चाधीतवन्तः। 
खि० प १५०० पर्यन्तं प्रायशः वेदमन्त्राणां सङ्कलनमभृत्‌। 
तदनन्तरं वेदानामर्थावबोधाय टीकाग्रन्रूपेण ब्राह्मणग्रन्थाः 
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विरचिताः। तदानीं विदुषां प्रतिभा वेदानां संरक्षणाय 
तेषामर्थप्रकाशनाय च विनियुक्ता अभूत्‌, न तु 
नूतनसाहित्यरचनायाम्‌। फलतः वैदिकयज्ञसम्बन्धिनां 
सिद्धान्तानां मतवादानां रीतीनां च विवेचनं ब्राह्मणग्रन्थेषु 
अभवत्‌। यज्ञस्य कर्मकाण्डोपरि विद्वांसोऽ- 
धिकमालोचनामकुर्वन्‌। परिणामतः कर्मकाण्डो जटिलो 
दुरूहश्चाभवत्‌। अन्यस्मिन्‌ पक्षे वेदानां दार्शनिक प्रवृत्तेः 
विकासोऽभवत्‌, या उपनिषद्रूपेण पूर्णतामभजत। 
कालक्रमेण वेदातिरिक्तसाहित्यानामपि विकासोभृत्‌। 
अतःसर्वेषु शास्त्रेषु प्रवीणताप्राप्तिः एकस्य क्षमतायाः बहिः 
अजभवत्‌। तदा मुद्रणकलायाः विकासः नाभवत्‌। अतः 
वेदिकसाहित्यस्य विलोपस्य भयमासीत्‌। केचन विद्वांसः 
वेदसंहितानां कण्टस्थीकरणमकुर्वन्‌। येन स्वरूपमक्षुण्णं 
स्थास्यति। अपराः पण्डिताः 
टीका-निरूक्तशब्दकोशानामध्ययनं कृत्वा तेषां 
व्याख्याकरणे नियुक्ताः अभवन्‌। अस्मिन्‌ काले 
हिन्दूमेधायाः सर्वाधिकोनिर्णयात्मकः रचनात्मको 
विकासश्चाभूत्‌। फलतः शिक्षादर्शनन्यायमहाकाव्यभाषा- 
विज्ञानव्याकरणज्यो तिषनिरूक्तकल्पकलाविद्यादिक्षेत्रेषु 
महत्वपूर्णसफलतामलभ्यत। एषु विभित्रेषु क्षेत्रेषु विद्वांसः 
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स्वच्छात्राणां सुखबोधाय ग्रन्थानां संग्रह कृत्वा 
संक्षिप्तरूपेण व्याख्यां च कृतवन्तः। उपनिषत्सूत्रकालेषु 
(ई० पू० १०००) लेखनकलायाः ज्ञानमभवत्‌। परन्तु 
वेदिकविषयाणां लेखनमधार्मिक कार्यत्वेन स्वीकृतमासीत्‌। 
अतः वेदिकचरणान्‌ आधारीकृत्य विद्वांसो धर्मसूत्रनाम्ना 
नूतनसाहित्यस्य रचनां कृतवन्तः। 


उपर्युक्तसंस्कृतवाडमयस्य  परिवर्तनशीलमितिहासं 
दुष्ट्वा वयं तस्य विविधतायाः विशालतायाश्च जानं 
प्रापुमः। स्मृतिग्रन्थेषु वर्णितानां सामाजिकरीतीनां 
धा्मिककर्मकाण्डानां संस्काराणां सर्वक्षणं भवति। वस्तुतः 
विशालं समाजं लक्ष्यीकृत्य स्मृतिग्रन्थः निर्मिताः 
एषामुपरि तत्कालीनसाहित्यस्य प्रभावः स्यात्‌ अतः 
गृह्यसूत्रेषु धर्मसूत्रेषु उपनिषत्सु मीमांसाग्रन्थेषु च वणितानां 
प्रथानां रीतीनां मान्यतानां संस्काराणां च सङ्कलनमेषु ग्रन्थेषु 
विद्यते! स्मृतिम्रन्थषु सर्वाधिकसफलतां मनुस्मृतिः 
अलभत। अतः अत्र मनुस्मृतौ उल्लिखितानां विषयाणं। 
सामान्यवर्णनं भवति। 

मनुः वेद्त्रयं श्रुतिरिति अकथयत्‌॥' वेद्त्रयं 
संस्कृतसाहित्यस्य सर्वप्रथमरचना भवति।'" वेदिकमन्त्राणां 
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विकासः चरणेषु अभवत्‌, येषां शाखानां सानं पुरोहितवर्गाः 
प्राप्तवन्तः। वेदसाहित्येषु प्रावीण्यं प्राप्य ऋग्वेदी यजुर्वेदी 
वेदपारगामी ऋत्विग्‌ विद्रदब्राह्मणाः सम्मानं प्राप्तवन्तः।।'* 
यः त्रिषु वेदेषु प्रावीण्यमलभत , स त्रिवेदी उच्यते स्म।''* 
मनुस्मृतौ अध्यापनाय वेदानां विशिष्टांशानामुल्लेखो भवति। 
तत्समये धार्मिकक्रियया प्रायश्चित्तेन शुद्धीकरणस्य प्रक्रिया 
प्रसिद्धा अभूत्‌। अतः विशिष्टावसरेषु निर्दिष्टवेदमन्त्राणा- 
मुच्चारणं महत्वमासीत्‌। अस्मिन्नवसरे मन्त्राणां नियमा- 
नुसारेणोच्चारणं स्यात्‌, येन॒ फलप्राप्तिः भविष्यतीति 
तत्रोल्लेखमस्ति॥।" अथर्ववेदस्य अगिरसश्ुतेः प्रयोगः 
शत्रोः विनाशायाभवत्‌।' स्नातकानां स्वाध्याये प्रत्यह 
ब्राह्मणम्रन्थानामध्ययनाय प्रोत्साहनं दीयते। मनुः 
एेतरेयब्राह्यणस्य ^सुतब्रह्मण्य' इति मन्त्रस्य (६-२) > 
(८.१३-६) तथां बहवृचत्राह्यणस्य ' शुनःशेप ' गाथाया'> 
उल्लेखमकरोत्‌। 

वेदानामन्तिमिचरणानां समाप्तेः अनन्तरमारण्यकग्रन्थानां 
पाठः।> उपनिषद्धिः आरण्यक मग्रन्थार्नां समाप्तिरभवत्‌। ` 
मनुमतानुसारं वने निवसन्तः ब्राह्मणाः वेदवचनानामभ्यासं 
कुर्यु:।।* उपनिषदः वेदानां रहस्यग्रन्था इति कथिताः 
मनुः वेदानां रहस्यं कल्पशाखयोः स्थितिज्ञानविषये!- 
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वेदान्त "मीमांसा" न्यायशास्त्र यौगिकपद्धतीनां वा 
सम्यग्‌ ज्ञानस्य संकतमददात्‌। 


वेदिकाःवेदाभ्याससमये वेदाङ्ग“ निगमानां." सहायता- 
मनीयत। मनुः षडवेदाङ्गानामुल्लेखमकरोत्‌ येषां 
कल्पनिरुक्तं इति विभागद्रयमासीत्‌! कल्पशास्त्रषु 
्रोतसूत्राणां समावेशः अभूत्‌। मनु गृह्यसूत्रेष 
सम्पादितगृह्यकर्म ` पाकयज्ञाना'मुल्लेखमकरोत्‌। 
कषुचित्‌ स्थानेषु धर्मशास्त्राणामुल्लेखो लभ्यते। वसिष्ठा 
त्रिशौनकगौतमभृग्वादीनां तत्कालीनविदुषां मतमुद्धरणं 
कृतम्‌ , तथा प्राचीनभारतीयेतिहासिकगाथानां प्रथा- 
नाञ्चोल्लेखमकसेत्‌।ॐ 


मनुः पौराणिककालस्य वेननहुषपिजवनसुदाससुमु 
खनैमिपृथुमनुकुबेरविश्वामित्रा^गस्त्य,वामदेव'* भारदा- 
जवृधु-+"वसिष्ठटालक्षमालाशारद्धीमन्दपाला'“दीनां विषये 
अजानत। तत्समकालीनाः सर्वे टीकाकाराः वैखानसशास्त्र 
स्वीकृतवन्तः! धनवृद्धयर्थमर्थशास्त्र + स्य तच्छाखानां 
च वर्णनं लभ्यते। तदानीं दण्डनीतिविद्याऽऽन्वी- 
क्षिकाविद्याविषयेषु शिक्षाः दीयन्ते स्म ब्राह्मणाः 
पौरहित्यमध्यापनं च स्वतःशिक्षिताः। क्ात्रधर्मराजनी- 
तिविषये शिक्षा क्षत्रियेभ्यः विशेषतया अदीयत।+। द्रव्याणां 
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गुणदोषविषये वैश्येभ्यः शिक्षा दीयते स्म, डो 
वासुदेवशरण अग्रवालानुसारमुपर्यक्तविषयानतिरिच्य गान- 
न॒त्यवाद्याकलानां तदानीं शिक्षाम्‌ अदीयत। 


परन्तु ब्रह्मचारीणां स्नातकानां कृते सा शिक्षा निषिद्धा 
आसीत" मनुस्मृतौ असच्छास्त्राधिगमनमुपपातकस्य 
स्थानमिति!“ , वेदातिरिक्तस्मृतीनामध्ययनं चार्वाकादिकृत- 
शास्त्राध्ययनं च परलोकं निष्फलकारणपिति भर्त्सना 
कृताऽस्ति।'^ 


स्त्रीशिक्ायाः विषयाः 


स्त्रियः सामाजिकसाहित्यिकराजनीतिशिक्षाः प्राप्त- 
वत्यः। साहित्यिकशिक्षाक्षेत्रे ताभ्यः प्रथमतः व्याकरण- 
कोषग्रन्थानां च शिक्षा दत्ता। तत्पश्चात्‌ कालिदासबाणादीनां 
ग्रन्थाः . अधीतवत्यः। छन्दोरचनायाः शैलीविषये 
काव्यशास्त्रविषये च सम्यग्‌ ज्ञानं लब्धवत्यः। 
प्राचीनकवीनां रचनानुकरणं कृत्वा नूतनरचनां कतुं 
प्रोत्साहनं दीयते स्म। ताः महाकाव्यं पुराणमाख्यानं च ` 
पठितवत्यः। वादविवादस्य शिक्षा दीयते स्म। कलाक्षेत्र 
वात्सायनेन वर्णितानां चतुष्षष्टिकलानां शिक्षां लब्ध- 
वत्य: तासु कलासु नार्यः पठने लेखने 
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विभितन्रभाषाधिगमेऽभिनये श्रङ्ारे पाकशास्त्रै सद्धीतकलायां 
मनोरञ्जनकलायां गृहसन्जाविषये क्रौडनकनिर्माणि 
हस्तकलायां च निपुणाः स्युः तासु कलासु एकतृतीयांशाः 
साहित्यविषये आगच्छन्ति। अवशिष्टांशाः नायिकानाय- 
कयोः विलासक्रीडायां सहायकाः, मनोविनोदस्य साधनं, 
दैनन्दिनिजीवनस्य प्रयोजनानां पूरका भवन्ति। निःसन्देहं 
वक्तुं शक्यते यत्‌ एताः चतुःषष्टिकलाः नारीणां कृते 
अत्यावश्यकाः भवन्ति। ताभिः कलाभिः ताः गुणवत्य; 
सुन्दर्यः सुस्थाश्च भवेयुः। गृहस्थजीवनं स्वाच्छन्देन 
यापयितुं समर्था स्वगुणैः गौरवा आसन्‌ नार्यः किन्तु 
अध्यापकानामभावेन सम्भ्रान्तपरिवारस्य नार्यः सर्वाः कलाः 
शिक्षितुं समर्था आसन्‌। सत्यभामया सह वार्तालापसमये 
द्रौपदी गौडकर्मविषये अजानादिति उक्तवती। गृहकर्मणः 
दायित्वं नारीषु न्यस्तमासीत्‌। कर्तनमाल्यग्रन्थनकर्मणि 
प्रायः सर्वाः नार्यः अभिक्ञा आसन्‌। मनुमतानुसार शिल्पज्ञानं 
नारीणां कृते अत्यावश्यक भवति।' | 


राजनीतिविषये  सम्भ्रान्तपरिवारस्य कन्यकाः 
राजकूमार्यश्च शिक्षां प्राप्तवत्यः अस्याः शिक्षायाः 
व्यवस्था पारिवारिक परिस्थितिषु परिवारजनैर्जाता आसीत्‌ 


उपर्युक्तविवेचनया ज्ञायते यत्‌ यद्यपि प्राचीनकालं 
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 भारतीयनार्यः वैदिकशिक्षां प्राप्तवत्यः तथापि स्मृतिकाले 
वञ्चिता अभवन्‌। अस्यार्थ एतन्न भवति यत्‌ नार्यः कस्मिन्‌ 
विषयेऽपि शिक्षां नैव प्राप्तवत्यः इति। साहित्यिक ज्ञानप्राप्तौ 
काव्यरचनायां शिल्पकलासु च दक्षता प्राप्तुं ताः अवसरं 
प्राप्तवत्यः परन्तु परिवारे शिक्षकस्य नियुक्तिं 
कर्तुमत्यल्पाः जनाः समर्था आसन्‌। बह्व्य नार्यः 
अशिक्षिताः अभवन्‌ सामूहिकशिक्षाव्यवस्थाऽभावेन। येन 
अल्तेकरमहाभागाः तासां शिक्षितनारीणां संख्या 
पञ्चप्रतिशतमिति कथयन्ति 
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देवा सो नित्ययाशिशः, 


- अष्टाध्यायी -४-१+३३ ' पत्युर्नो यज्ञसंयोगे '। 


- पा० गृ° सू - २-२०, 'स्त्रियश्चोपयजेदनाम्ना य 


चरितत्वात्‌। 


४.१६.१२- ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्धिजयैषिणी। 


 ५.१५.४५ ~ सन्धाकालमनाः श्यामाः धरुवमप्पेति जानकी। 


नन्दीं चेमां शुभजलां संन्ध्यार्थं वरवर्णिनी।। 


महा० भा० - ३.३०५.२२० 


प्राचीनभारते नारीशिक्चा 67 


18. ^. 9. ^1{6€1<817, "1 0&€ @051{101 1 //01716॥ 


1 [11101 (1\/111281101' 1957. 20 €}. 
~. 198. 


19. स्मृतिचद्धिका- पृ० २४, गोभि० गृ० सू° -२-१-१९ 


20. 


2 1. 


9 


2 


५.2. 
260. 


2 


अ० वे०, ६-५-१५ 

पुराकल्पे तु नारीणां मोज्जीबन्धनमिष्यते। 
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 अलतेकर्‌, प्रचीनभारतीय शिक्षा पद्धति- पृ° २३०-२३२ 


[1 [] 


पञ्चमोऽध्यायः 
उपसंहारः 


न गृह गृहमुच्यते गृहिणी गृहमुच्यते ' इति भावना न 
कवलमधुनातनयुगेऽपितु वैदिकयुगे प्रसिद्धाऽऽसीत्‌। 
यञ्चकार्यसम्पादनैऽपत्नीकस्याधिकारो नासीत्‌। "अयज्ञो वा 
ह्येष योऽपत्नीकः (तै ब्रा २-२-२-६) इति 
तेत्तरीयब्राह्यणं ब्रूते। वैदिकऋषयः नारीणां गुणविषये नित्यं 
स्तुवन्ति स्म सा एव विभित्नस्थलेषु आदरमातुः भगिन्याः 
भार्यायाः कन्यायाश्च दायित्वं निर्वहति। वैदिकऋषिसदशाः 
वेदकालीनकऋषयोऽपि क्रान्तदशिन्यः आजसन्‌। 
स्वाध्यात्मदष्टिद्रारा वेदमन्त्राणां दर्शनं कृतवत्यः। ताः 
भवन्ति-लोपामुद्रारोमाशापालाप्रभृतयः। अनेकाः नारीकवयः 
आसन्निति तेत्तरीयतब्राह्मणे वर्णनमुपलभ्यते। तासु 
विश्ववारा-सिकता-निवावरीघोषाप्रभृतीनां कविकर्म 
इदानीमप्युपलभ्यते। 


पुरा बालिकानामपि वेदमन्त्रपाठपूर्वकमुपनयनसंस्कारः 


76 वेदकालीननारीशिक्षा 
कार्यते स्म। स्मृतिकारा एवास्य प्रमाणम्‌। यथा- 


पुराकल्पे तु नारीणां मोञ्जीबन्धनमिष्यते। 
अध्यापनं तु वेदानां सावित्रीवचनं तथा॥ 


कन्या ब्रह्यचर्यब्रतपालनपूर्वकं स्वयोग्यं वरमाप्नोति 
स्म। यथा-ब्रह्यचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌। ( अथ० 
वे° ११-५-१८)। उपनयनस्योपरान्तं बौद्धिकविकासार्थ 
पुरुषब्रह्मचारिवत्‌ बालिकानामपि विद्याभ्यासस्य 
प्रचलनमासीत्‌। 


वेदकाले स्त्रीच्छात्राणां विभागद्रयमासीत्‌। (क) 
सद्योद्वाहा (ख) ब्रह्मवादिनी च। तत्र ब्रह्मवादिनीना- 
मग्निन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भेक्षचर्येति। 
ब्रह्मचर्याश्रमोपरान्तं विवाहं कृत्वा गार्ह॑स्थ्यजीवनम- 
भिमण्डयन्ति। आसां विवाहवयः षोडश सप्तदशं वा 
वर्षाणि भवति, स्वपत्युः धार्मिककृत्येषु 
अग्न्याधानादिकार्यषु सा परमसहायिका भवति। 

ब्रह्मवादिन्यः स्त्रियः ब्रह्मचिन्तनं कृत्वा तपःपूतजीवनं 
यापयन्ति। आध्यात्मानुभूतिद्रारा ब्रह्मतत््वसम्बन्धिदार्शनिक- 
व्याख्यानं कृत्वा समाजस्योपस्कारकाः भवन्ति। 


उपसहारः 70 


इदानी विरशतिशतानब्द्यां स्वाधीनताप्राप्त्यनन्तर 
नारीशिक्षाव्यवस्थायां बहुतरा उन्नरतिरवलोक्यते। पुरुषसदशो 
नारीणामपि समानोऽधिकारो वर्तते। प्रायः सर्वत्र 
शिक्षणसंस्थानेषु सहशिक्षाव्यवस्था प्रचलति। एतदतिरिच्य 
तासां कृते स्वतन्त्रविद्यालयाः पद्मावतीविश्व- 
विद्यालयप्रमुखाश्च प्रार्थक्येन वर्तन्ते। साधारणशिक्षाविषयं 
त्यक्त्वा वैषयिक- विषयेष्वपि नारीणां स्थानमतितरं भजते। 
यथा क्रीडासु वैज्ञानिकश्ेत्रेषु चिकित्साशास््रषु 
राजनीतिपरिस्थितिषु ताः पारदशशितां प्रदर्शयन्तीति शम्‌। 


भाविश्गोधकर्तृणां कृते सूचना 

अनुसन्धानमिदं वेदकालीनशिक्षणव्यवस्थायां नारी- 
शिक्षति वर्तते। एतद्विषय-सम्बनधीनि इतराणि 
शोधकार्याणि कर्तुं शक्यते। तानि एवं विधानि 
भवितुमर्हन्ति। यथा- | 
1. वेदकालीनशिक्षणव्यवस्थायां राजनीतिशास्त्रशिक्षाव्यवस्था। 
= वेदकालीनशिकषाव्यवस्थायामनुशासनदण्डादीनां व्यवस्था। 
3. वेदकालीनशिक्षाव्यवस्थायां धर्मशास्त्रस्य प्रभावः 


4. वेदकालीनशिक्षाव्यवस्थायां प्रौढशिक्षाव्यवस्था। 
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वेदकालीनशिक्षाव्यवस्थया सह आधुनिक शिक्षाव्यवंस्थाया- 
स्तुलनात्मकमध्ययनम्‌। 


वेदाङ्कंषु शिक्षाव्यवस्थायाः अध्ययनम्‌ 
भारतीयदहिन्दूविधौ नारीणां स्थानम्‌। 


वेदकालीनबौ द्धकालीननारीशि्षाव्यवस्थयो स्तुलनात्मक- 
मध्ययनम्‌। 


आधुनिकशिक्षणविधिव्यवस्थायां वेदकालीनशिक्षणविधिव्य- 
वस्थानां प्रभावस्याध्ययनम्‌। 
वेदकालीनजेनकालीनशिक्षणव्यवस्थायां नारीशिक्षणव्यवस्था- 
यास्तुलनात्मकमध्ययनम्‌। 
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